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0८2. चुस्तकालय 
गुरूकूल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


"वर्ग बला की ee 


थे नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 


CC-0. Gurukul (७ Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तकालय -+ --- अ ts 


Teese ems fasafasiun, 


२३००६ छरिट्ार 
वर्ग संख्या २३००६ बगत संख्या ४३८०९८. 


पुस्तक-वितरण की fafa नीचे अंकित हे । इस 
तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पेसे के हिसाब 
से विलम्ब-दण्ड लगेगा | 
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यू, पी, के पाठ्यक्रम में नियत है | 
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45 4 < 7 
ज्वराधिक्रारः ३१७ ८ 
ज्यरकेशरिकायां--त्रेफलं-त्रिफला, भरङ्गतोयेन, अन्न द्रोण-११ | 
पुष्प्या भाबना रसरव्नाकर प्रदत्त _त-र, यो. सा. | राताजाणाम- 
शूलमजीणञ्चेत्यर्थः | सुकुमारोज्यं योगो नातित्रिरेचको सिद्ध 
SAT || ४६-५४ || 


शुद्ध पारा, शुद्ध, गग्वक, शुद्ध विष, सांठ चृण, पिप्पली- 
aU, मिरच चूण, हरड़ चूरा, वहेड़ा चूण, आंवला चूर्णा, शु 
जमालगोटे का चूण; समभाग लें | क्ली में शेष द्रव्यों का 
चूर मिला भांगरे के रस से घोट कर एक रत्ती की गोली बनावें। 
बालकों के लिये सरसों के समान गोली बनानी चाहिये । नारियल 
के पानी से इस गोली को दें तो सच ज्वरों का विनाश करता है 
नारयत्न का जल तीन कप प्रमाण में गोली के बाद पीना चाहिये। 
ली को पीस मिश्री मिला जल से AF तो faasaz नाश होता 
है | इसे मरिच qu के साथ पीने से सन्निपातज्वर हटता दै । 
"पली चूण और जीरे के चूण के साथ सेवन करने से दाहज्वर 
भयंकर शोथ, शूल, अजीण', गुल्म, अठारह्‌ प्रकार के कुठ, 
पित्तरोग तथा तरुण ज्वर को यह ज्वरकेशरिका वटी नाश 
करती दै ॥४६-४४॥ 
नवञ्वरेभसिंह 


शुद्धसूतं तथा गन्धं लोह' TAA सीसम्‌ | 
मारच पिंप्पलीं विश्वं समभागं विचूणयेत्‌ ।।५५॥। 
अधभागं AT दद्यात्‌ मदयेत्‌ वासरद्वयम्‌। 
ृङ्गवेराजपानेन दद्यात्‌ गुज्जाइयं भिषक्‌ ।। ५६॥ 
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३९८ रसेन्द्रसारसं ग्रहे | । र 
| 
नवज्यरे WTA वातसड ग्रहणी गदे । a 
नवज्वरेभसिंहोष्यं सब रोगे प्रयुज्यते ॥ ५७॥ & 
नवञ्वरेभसिहे— ब्रिश्‍वंस्शुर्ठी, विपमेकभागापेक्षया | है 
अधम, मर्द येज्जलनेति शेषः । वालानां BEATA कृतेऽय- | ` ` 
मुत्तमः || ४४-४७ ॥। 2 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, ताम्रभरम, सीसाभस्म, | टं 
मरिच qu, पिप्पली चुण; एकर २ तोला लें 'शुद्ध विष आधा | = 
तोला लें । कःजली में शुद्ध त्रिष डाल जल से दो दिन तक घोटे | ' 
पश्चात्‌ शेव द्रव्य मिलो कर पीसें और दो रत्ती की गोली त्रनालें । , = 


इसे अदरक के. रठ से दें तो महाधोर नया saz, वातरोग, | 
संप्रहणी अथवा वातज ग्रहणीरोग नष्ट होता है। अत्य भी | दो 
सब रोगों में इस नवज्वरेभसिंह रस को प्रयुक्त कर सकते | 


ग्र 
हें ॥ os ५७ II व = 
AWA [नरामजरं--- | पर 


उदकमञ्जरी रसः-- 
AA गन्ध एड़णः सोपणः स्यारेतेम्तुल्या शकरा मत्स्यपित्तेः। 
भूयो भूयो भावयेत्त त्रिरात्र बल्लो देयः शरङ्गवेरस्य बारा ॥५८॥ | 
सम्यक तापे वारिभक्तं eo वृन्ताकाढ्य पथ्यमत्र प्रदिष्टम | । 
He ोग्र हन्ति सामं प्रभावात्‌ पित्ताधिक्ये AeA वारिप्रयोगः | स्थ 
उद्कमज्ज री रसे--मत्स्यपित्ते-रो हितमत्स्यपिष्तैः, शन्गवे रस्य 
SN BA | ज्वरागमनात्याक्रू प्रत्यहे त्रिरस्य प्रयोगे त्रिद्नानन्तर 
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विषमज्बरों निवत्तेत इति वृद्धाः | अनुभूतं चेतदस्माभिः । तापे सति 


` तक्रवुन्ताकशाकयुतं वारिभक्त' पथ्यं देयम्‌। sted विधाय 


तत्कालमेच शीतलजलेन प्रक्षालनोयमिदं वारिभक्त' नाम। 
एतद्नन्तर॑--विहायेत्यादिश्लोकेन शाकरास्थाने शिलां दत्बा 
चन्द्रशेखरपाठः प्रक्षिप्रः प्रतिभाति, यतो मूले, एव ( एलो० १७३- 
१७४ ) वच्त्यमाणत्ात्‌। ५८-५६ II 

शुद्ध पारा, शुद्ध HIB, सुहागा, मरिच FW; प्रत्येक Fe 


। समभाग लें । मिज्ञित aa द्रव्या के समान साड [HAT कर, 


मछलीऱ्रोहू के पित्त से तीन बार इसे भावना दें। इस रस को 
दो रन्ति की मात्रा में अदरक के रस के साथ देने से ताप कम हो 
जाता है । ताप प्रतीत होने पर वारिभक्तऱ्योदन पकाकर उसी 
समय यदि शीतल जल में डाल दिया जाय तो उसे वारिमक्क 
कहते हें छाछ तथा बेंगन की भाजी का पथ्य दे यह्‌ उग्र साम 
दोष को अपने प्रभाव से १ दिनमें दूर करता Zl यदि इसके 
खाने से पित्ताधिक्य हो अथात्‌ सिर गम हो वा शरीर में गरमी 
अधिक प्रतोत हो तो सिर पर जल डालना चाहिये इससे 
पसीना आक! ज्वर भी उतर जाता दै ॥ ५८-४६ ॥| 
चन्द्रशेखरो रसः — 
विहाय शर्करां यदा ब्रदीयते मनःशिला | 
तदा निरामकज्तरारिरेष चन्द्रशेख्वरः ll ६० ॥ 
उपरोक्त उदकमञ्जरी रस में यदि “शर्करा? न डाल उस के 


' स्थान में ' शुद्ध मनसिल” उतनी ही डाल दे तो निरामज्वर हर 
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यह रस, चन्द्रशेखर होगा ॥ Fo ॥ 
पञ्चवक्त्रर सः 
रसो गन्धकष्ङ्गणः सोषणोऽयं फणी पिप्पलीत्येष धुस्तूरपिषट 
जयेत्‌ सन्निपातं दविगुञाऽनुपानं भवेदर्कमूलाम्बु सव्योषचूग्‌ 
पञ्चवक्त्रे-फणी = मूलविषं वत्सनाभः, नाहिफेनशीशको, 
सूतं बिपं गन्धमित्यादौ रसरत्नसमुच्चये विषपदस्य समानान्तरः 
पाठे स्पष्टोपादानात्‌ । कफञ्बरे वातश्लेष्मज्बरे यत्र ज्वरस्य ह्रासः 
वृद्धी भवतः तत्र प्रत्यहं त्रिशचउवो देयः। एवं स्तब्धतायां मदि 
निद्राधिक्ये, अरुचौ च। nad, आद्रकरसेन, यत्र सन्निपाते तील 
हृत्सादोपक्रमो नाड़ी च वेगवती तत्र अकेमूलाम्बु व्योषचू्णातुः = 
पानेन नाड़ीगति नियमयति हृत्सादं चापहन्ति ।। ६१ ॥ | मूलम्‌ 
शुद्ध पारा शुद्ध गन्धक, भुना सुहागा, मिरच चूर्ण, शुद्ध विष <य हू 
पिप्पली चूण; इन सब को समभाग ले। धतूरे के रस से पीस ९ 
कर दो रत्ति के समान गोली बन्ना लें । आक की जड़ क्के काथ | दा 


में त्रिकुटा का चूण डाल कर उसके साथ एक गोली को पिशाब | माशा 


प् 


तो सन्निपातज्वर दूर होता दै ॥ ६१॥ ` लोहे २ 
पर्पेटरसः-- | की शा. 
शुद्धखतं द्विधा गन्धं मद्य भृङ्गरसेन च । | रच्य इ 


शतं ताम्र लोहभस्म पादांशेन तयोः क्षिपेत्‌ । pe क 
लोहपात्र च विपचेत्‌ चालयेत्‌ लौहचाइना। | की 
तत्‌ च्िपेत्‌ कदलीपत्र गोमयोपरिसं स्थिते 162 


le आल... : i Collection, Haridwar R 
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जयन्तीत्रिफलाकन्यावासाभागीकडुत्रिकेः ॥ ६४ ॥ 
पेश. भृज्ञाग्निमूलमुण्डीमिभावयेत्‌ दिनसप्तकम्‌ | 

शम, BTR: स्वेदयेत्‌ किश्वित्‌ पर्पटाख्यो महारसः ॥६४॥ 
कौ, चतुयु ज्ञामितो भच्यः सम्यक्‌ शलेप्मज्वरं हरेत्‌ । 
तरः पथ्याशुण्व्यसृताक्याथमनुपानं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
स. पपेट रसे- पारदगन्धकयोः andl त्रिधाय ततः शङ्गरसेन 
| मदयित्वा, तयोः=पारदगन्धकयोः पादांशेन= चतुथो'शेन ताम्र' 
गते लौहभस्म च प्रत्येक मधेतोलंक्षिपेत्‌ । पपेट विधाय ततो निगु'रडीपत्र- 
Ed स्बरसेन दिनं भावयेत्‌ | कन्या = घृतङुसारी, 'अग्निमूलं = चित्रक- 
›मूलम्‌। एभिर्मिलितै स्त्रयोदशद्रव्यक्त्राथैः सप्त भावना | उद्‌ रशूले 
ऽयं हरीतकीचूणेमधुना प्रदीयते | ६२-६६ ॥ 

5! |... शुद्ध पारा एक तोला तथा शुद्ध गन्धक दो तोजा । कली को 
if 'भांगरे के रस से aga कर फिर ताम्रभस्म ६ मारे, लौहभस्म ६ 
बे. साशा इन दोनों को उसी कजञली में मिला घोट क्ले । फिर एक 
| लोहे के पात्र में सब goat को डाल आग पर रखे ओर उसे लोहे 
| की शलाका से चलावे | जब गर्म होने से कुछ कीचड़ के समान 
© Fea हो जावे तो किर गोबर को लीप कर उस पर नया कोमल 
’ केले का पत्ता बिछा दें । अब इस पत्ते पर उस कीचड़ समान 
ts को उलटा दें और ऊपर से केले का पत्ता रख के चपटे पात्र 
| से दबा दें । बस यह पर्पेटी तेयार हो गई । अब इस पपड़ी को 


| 
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खरल में डाल कर चूण करे और संभालू के रस से दिन भर | 

भावना दे । फिर जयन्ती, त्रिफला, घोकुमारी, अडूसा, ANH, 

त्रिकुटा, भांगरा, चोते की जड़, मुए्डी, इनके काढ़ों से TRV. 

सात दिन तक भावनायें दे । फिर इसे अ'गारों पर रख कर कुठ 

स्वेदन करे । यह पपंट नामक महारस कहाता हवै । इसकी चार 

रत्ती मात्रा खाकर उपर से ELS, सोंठ, गिलोय का काढा ag 

; पान में पीवे तो शलेष्मञ्बर अच्छा हो जाता हे ॥ ६२-६६॥ 
बातपित्तास्तकरसः-- 

| मृतसरताभ्रमुस्तार्कतीच्णमाचिकतालकम्‌ | | 

गन्धकं मद येत्‌ तुन्यं यश्टद्राक्षाउम्रतास्सः ॥६७॥ | 
धात्रीशतावरीद्रायेः द्रवैः चीरविदास्जिः । 

दिनं दिनं विभाव्याथ सिताचोद्र्युता वटी ॥ ६८ 

माषमात्रा, निहन्त्याशु वातपित्तज्वर यम्‌ । | 

दाहं तृषां श्रमं शोषं बातपित्तान्तको रसः | 

सिताक्षीर पिवेचचानु यष्टिक्वाथं सितायुतम्‌ ।।६8 | 

_ प्रातपित्तान्तकरसे-मृतसूताभ्रमुस्ताकं इत्यत्र मुस्ताशाने 

#ण्डेति पाठान्तरम्‌ । धात्रीशतावरीद्रावेरत्र-नलमरडपज पाठ 

द्रवेरिति पाठान्तरम्‌ | तत्र जलमण्डपं = शेबालमू, अक =e 

बल्लमाना aa विधेया । सिताक्षीरानुपानेन, ascieal 

सितानुपानेन वा देय: ॥ ६७६८-६६ ॥ | 

रससिन्दूर, अश्रकभस्म, नागरमोथे का चूण, i) 

| 
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उंबरा धकार: | 


[भर तोदणलोहभस्म, स्वण माक्षिकभस्म, TE इडताल, शुद्ध गन्धक, 
रङ्गी| समभाग लेकर मुलहठी Tas और गिलोय इनके काढ़ों वा स्वरसों 
कर, से प्रथक २ फिर आंवले के स्वरस, शतावरी के स्वरस और क्षीरः 
gq विदारी के रख से एक २ दिन भावना द । इसको गोली एक ६ 
चा! रत्ती की रखे | इस गोली को शइद और खांड से खावे तो शीघ्र 
wg दी वातपित्त ज्वर के वेग को कम करती हे । क्षयरोग, दाह, तृष्णा 
' भ्रम, शोष, इन रोगों को दूर करती हे। इस रस का नाम बात 
पित्तान्तक रस है । इस गोली को खाकर ऊपर से दूध में मिश्री 
मिलाकर अथवा मुलहठीके क्बाथमें मिश्री मिलाकर पीवे ।॥६७-६६॥ 
विश्‍वेश्‍वररस:-- 
मृतसूताकतीच्णशथ्व तालं गन्धश्च कटफलस्‌ | 
सेपश्रूद्ठी वचां शुण्ठी भागीं पथ्या च बालकम्‌ ॥७०॥ 
धन्याय 0 past) oN 

॥ न्याकं asad तुल्यं पपटोत्थद्र्वेदिनस्‌ । 
| मद्य मापं लिहेत्‌ कोद्रे: कफपित्तमदात्यये ॥७१॥ 
रसो विश्वेश्वरो नाम प्रोक्तो नागाजु नेन | 
काकमाचीरसं चालु सेन्धवेन युतं पिबेत्‌ ॥॥७२॥ 
vere विश्वेश्वर रसे--तोरुणं = लौहं, तालं = हरितालं, aaa = 
मेढ़श्श्ङ्गीति ख्याता, पथ्या = इरीतकी । पपंटोत्थद्रवेः=परपंटकरसेः 
क्बाथेवी | रात्रिउ्वरे निरामपित्तकफञ्वरे कफानुवन्थ वातपित्त व्वरे 


f च, “शुची धान्यकारिष्टरक्तचन्दनपद्मके? रेतत्‌ क्वाथानुपानेन 
क्ष, देयः ॥७०-७१-७२॥ 


रससिन्दूर, ताम्रभस्म, तीक्षणलोहभस्म, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध 


~ 


| 
|| 
| 
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गन्धक, कायफल चूण , मेढासिंगी चूण, बच का चूण, सोंठ का 
WW, ait का चूण, हरड़ का चूण, सुगन्धबाला चण, 
धनियां का चूण , समभाग लेकर पित्तपापड़ा के स्वरस से एक 
दिन घोट ६ रत्ती की गोली aA और उसे शहद से खावे तो 
फफपित्तज मदास्ययरोग नष्ट होता है । इसका नाम विश्वेश्वर रस 
दै। इसे नागाजुन ने कहा था। इस रसके खाने के बाद मकोयका 
रस संधा नमक डालकर पी लें ॥ ७०-७२ || 


शीतारिरसः— 
पारदं गन्धकं Ys टङ्कणञ्च समं समम्‌। 
पारदात्‌ द्विगुणं देयं जेपालं तुपवर्जितम्‌ ॥ ७३॥ 
सेन्धवं मरिचं चिश्चात्वग्भस्म शर्कराऽपि च | 
प्रत्येकं छततुल्य॑ स्याज्जम्मीरे मंद येद्‌ दिनम्‌ ॥७४॥ 
द्विगुञ्जस्तप्ततोयेन वातश्लेष्मज्वरापहः | 
रसः शीतारिनामायं शीतज्वरहरः परः || ७४ ॥ 
शीतारिरसे --तुषवर्जितं = बह्मकठिनत्वचाजिहया च हीनम्‌ 


A AG al 


शोधितभिति याबत्‌, चित्रा = इमलीति ख्याता, तस्याः त्वचो भस्म 

ज्ञारो वा, शर्करा=्चोनीति ख्याता । गोपालकृतटीकायां र 
“शकराविषमिति व्याख्यायते? तत्र प्रमाणं मृग्यम्‌ निरामवातशलेष्म- 
ज्वरे कोष्ठाशुद्धय दीयते ॥ ७३-७ ॥ व 

शुद्ध पारा, शद्ध गन्धक) भुना सुहागा, एक २ तोला लें | शद्ध | 
जमालगोटा दो तोला लें । सेंबानमक, मिरच चण, इमली की | ६ 

| 
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छाल की भस्म, खांड ये सब द्रव्य भी एक २ तोला लें | इस में 
जम्बीरी का रस डाल दिन भर मदेन करें। इसे दो रत्ती गमं 
जल से खायें तो वातश्लेमञ्बर को नाश करता है । यहद रस 
शीतारि नाम से प्रसिद्ध है और शीतड्बर नाश करने में 


उत्कृष्ट है ।। ७३ © Il 
चिन्तामणिरसः--- 


- रसविषगन्धकटङ्गणताम्रयवत्तारकश्च सव्योषम्‌ | 
तालकफलत्रयश्च चोद्र' दत्ता शतं बारान्‌ ॥७६॥ 
संमद्य' रक्तिविमिता वटिका कार्य्या भिषग्वरैः प्राज्ञेः | 
शुण्ठीपिष्टेन समं चेकां द्व वाऽथवा fra? loll 
सम्प्राश्य नारिकेलज-जलमनुपेयञ्च विमलमतिमद्भिः | 
सेन्धवजीरकसहितं तक्र" पथ्यं प्रयोक्तव्यम्‌ ॥७८॥। 
प्रशमयति सन्निपातञ्बरं तथा जीर्णकञ्बरं विविधम्‌ | 
सीहानं चाध्मानं कासं श्वासं वह्विमान्द्यम्‌ | 
चिन्तामणी रसोऽयं क्रिल स्वयं भरवेण निर्दिष्टः (healt 

बिन्तामणि रसे--व्योषं = कटुत्रयं, फलत्रयं = त्रिफला, 

शातं बारानिति = शतधा क्षौद्रेश = मधुना भावनम्‌ | शुण्ठीपिष्टेन = 
'न्दनबद्धृष्टशुएठीजलेन | तालकविविधयोःस्थाने क्रमेण दन्ती 
बिषममिति पाठान्तरम्‌ ll ७६--७६ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, सुना सुहागा, ताम्र भस्म, 

WIN; ais qu, fra चूण, पिप्पली चूण, शुद्ध इड़ताल, 
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RS AU, बहेढ़ा चूण, आंवला FU समभाग लें । सब द्रब्य 
मिला भली प्रकार घोट लें । पश्चात्‌ कुछ शहद डाल कर सौ वार | 
OA खूब घोट कर एक रत्ती की गोली बना कर रखें | इसकी । 
एक दो बा तीन गोली बलाबल देखकर सोंठ के चूण से खाबें | 
आर उपर से नारियल का पानी AF । संधा नमक और जीरा | 
au मिला कर छाछ पीना इसमें पथ्य है । इससे सन्निपात उबर, ' 
बिविध जीणंज्बर, तिल्ली, आध्मान, खांसी, श्‍वास और अग्निमांद् | 
रोग दूर होता द्वै । यह चिन्तामणि रस स्वयं भेरबजी ने कहा दै । 
॥ ७६-७६ II 
बिन्तामणिरसः ( प्रकारभेदेन )-- 
रसं गन्धं विषं लौहं धूत्त बीजन्तु तत्समस्‌। | 
हौ भागौ ताम्रवह योश्च व्योपचूणंश्र तत्समम्‌ ॥८०॥ | 
जम्बीरस्य च सज्जाभिंराद्र कस्य way तम्‌ । 
अम्याचुपानेन वटी ज्वरे देया प्रयत्नतः || ८१ ॥ 
अग्तिमान्धऽप्यजीर्णे च आध्मानेऽनिलसम्भवे। | 
अतिसारे इर्दिति च अरोचकनिपीडिते || ८२॥ | 
गुल्नाइयां वटीं खादेत्‌ सद्यो ज्वरबिनाशिनीस्‌। | 
बातिकं पै त्तिकश्चापि छे ष्मिकं सान्निपातिकम्‌ | all 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


\ 


` ऐकाहिकं द्वचाहिकश्च चातुर्थकविपय्ययम्‌ । | 
असाध्यञ्चापि साध्यञ्च उ्वरञ्चेवातिदुस्तरम्‌ ॥८४॥ | 


| 
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ज्वराधिकारः | 
ज्वरान्‌ सर्वान्‌ निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा | 
चिन्तामणिरसो नाम सर्वज्वस्कुलान्तकः || ८५ ॥ 
प्रकारभेदेन चिन्तामणिरसे- तत्समं = चतुभौगमित्यर्थः | 
व्योषचूणं तत्समं = भागढ्वयमित्यर्थः । बातकफड्वरविषमज्वर- 
कास श्वास पाणडु यक्ृत्प्लीद्दवरद्धी सन्निपातञ्बरे कणेमूलशोथे च 
आटँकरसेन देयः । स्त्रीणां स्तनशोथवेदनाप्रशमनाय 
पर्णपत्ररसेन || ८०-८५ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, लोहृभस्म, प्रत्येक एक 
तोला लें । शुद्ध धतूरे के बीज ४ तोला लें । ताम्रभस्म दो तोला, 
चीतामूल चूर्ण २ तोला, Gis चूर्ण, तोला, मिरच चूण ४ तोला, 
पिप्पली चूर ४ तोला लें । सब goat को नियमानुसार मिला 
मर्दन कर जल से दो रत्ती की गोली बना लें । इस गोली को 
जम्बीरी नीवू की मोंग से और अदरक के रस के अलुपान से दें 
तो शीघ्र ही sax का वेग कम हो जाता दै । वायु से उत्पन्न अग्नि 
मान्य, AA, आध्मान, अतिसार, बमन, अरुचि इन सब रोगों 
को दूर करता है । वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक, 


ऐकाहिक, दृ.याहिक, चातुर्थक, चातुथेकबिपर्यय ठथा असाध्य हो 


चा साध्य, अति दुस्तर उबर को भी यह रस नाश करता द्वै । सब 
उबरों को gaat शीघ्र दूर करता है जिस प्रकार सूर्य भगवान्‌ 

झन्धकार को दूर करते हैं | यह चिन्तामणि रस सवं ब्वरो को 
नाश करने बाला है, प्रयोग प्रायशः मिलित त्रिकुटा चूर्ण चार 
पत्ती से ह्वै || ८०-८४ | 
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सन्निपातज्वरे-- 
कुलवधूरस: -- । 
gad सृतं ताम्र मृतं नागं मनःशिला | | 
तुत्थकं तुल्यतुल्यांशं दिनमेकं बरिमदेयेत्‌॥ ८६ ॥ | 
रवे शचोत्तरवारुण्याश्चणमात्रा वटी कृता । 
सन्निपातं निहन्त्याशु नस्यमात्रेण दारुणम्‌ | 
एषा कुलवधूनांम जले Te प्रयोजयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
॥ सन्निपाताधिकारः ॥ 
कुलबधूरसे-उत्तरवारुण्या द्रव रुत्तरणीतिख्यातायाः रसेन, 
| AMAA नस्यदानानन्तरमेव अञ्जनमप्यस्या क्रियते वुद्ध 
तस्य तुल्याशमत्र = तुल्यतुल्यांशमिति पाठः || 5६-८७॥ 
शुद्ध पारा, ताम्रभर्म, [गभस्म, शद्ध सर्नासल, शद्ध नीला- 


थोथा एक २ तोला लेकर उचित क्रम से asa SLI फिर उत्तरणी 
के रस में दिन भर दृढ़ता से मदन कर चने के समान गोली 
बना लें। इस गोली को जल में धिस कर नाक में नस्य दें तो 


भयंकर सन्निपात की मूछो दूर होती है । इसे कुल्बधू रस कहते हैं 
॥ ८६-८७ ॥ 


जयमङ्गलरसः - (अञ्जनम्‌ ) 
भस्मसताश्रक तारं मुण्डतीच्णालमाजक्तिकम | 
वहिटज्भणकव्योय॑ समं संमदयेत्‌ दिनम्‌ ॥ ८८॥ | 
पाठानिगु शिडकायष्टि-विल्वमूलकषायकेः । 
ततो मूषागतं रुध्वा विपचेद्‌ भूधरे पुटे ॥ ८8 ॥ 
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मापैकं दशमूलस्य कषायेण प्रयोजय त्‌ | 
अञ्जनेनाथवा नस्यात्‌ सन्निपातं जय द्‌ ध्र वम्‌ ॥६०॥ 
जयमङ्गलरसे-तारं = रजतं, तीक्ष्ण तीच्णलोहं फौलाद 
इति | आलं = हरिवालं, माक्षिकं = स्वर्णमाक्षिकं, वहि = श्रित्रकः, 
पाठा = स्वनामख्याता, निशु रडी = खिभालू इति, यष्टिः = मधुयष्टी | 
मू षागतमिति-मूषा-युष्णाति दोषान्मूषा या सा मूषेति निगद्यते | 
उपादानं भवेत्तस्या मृत्तिका AAT च । र र.स.अ, १०-२ भूधरे 
पुठे, इति--्रह्विमित्रान्‌ क्षितो सम्यक्‌ femmes यङ्गलादइधः | 
उपरिष्टात्पुरं यत्र पुटं तदूभूधराह्वयम्‌ | र. र. स. अ. १०-६६ | 
जीणेज्वरसन्निपातश्रमप्रलापतन्द्र।दौ प्रयुज्यतेऽयम्‌ । अनुपाने 
दशमूलकषायो देयः | अञ्जनेन = केवलेन रसेनाञ्जनम्‌ ।।८-६०॥ 
रससिम्दूर, अश्र भस्म, चांदी अस्म मुर्डनौहभस्म, तीच्ण- 
लौहभस्म, शुद्ध हड़ताल, स्वण माक्षिकभस्म, चीताचूणं, भुना 
सुहागा, सोंठचूग , मिरचचूण , पिप्पलीचूण । समभाग लेकर 
पाठा, संभालू , मुलहठी, और वेल की जड़ के 4 ढ़ों से प्रथक्‌ एक 
दिन मदन करके मूषा में बन्द कर भूधरपुट में पकावे | इसरो 
माष भर लेकर दशमूल के काथ के अनुपात से प्रयुक्त करे | 
इसको अञ्जन या नस्य में भी प्रयुक्त करे तो सन्निपात की मूछो 
इट जाती है । मात्रा $ रत्ती से ३ रत्ती तक हे ॥ ८८-६०॥ ` 
_,  नस्यभैरवरसः- 
मृतस्ताकतीच्णाग्िनि टङ्कणं खपरं समम्‌ | 


सव्योषमर्कदुर्थेन दिनं संमद येद्‌ दृ म्‌ | 
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प्रकदोरयुतं नस्यं सन्निपःतहरं परम्‌ ॥ 8१ ॥ 


नस्यभैरब रसे--अर्क =स्ताम्रम्‌। अग्नि= श्वित्रकः, w= | ज्ञ 
रसकं तस्य च सत्बं यशद ग्राह्मम्‌ू । तथाच | रि 
यत्रोपरसभागोस्ति रसे तत्सत्वयोजनम्‌ | | x 


कत्तेव्यं तत्फलाधिक्यं रससिद्धिधभीप्सुमिः | र.२.चि.७-६४॥ | 
प्रवृद्ध श्लेष्मणि तोब्रनस्याथे मस्य प्रयोगः क्रियते | 
मात्रा २. र. ॥ ६१ ॥ | 
रससिन्दूर, ताम्रभस्म, लोहभस्म, पीतामूल चूण, सुना 
सुहागा, शुद्ध खपरिया, सांठचूण , पिप्पली चूण, एक २ तोला 
लेकर मिला लें। इसमें आक का दूध डाल दन भर अच्छी 


प्रकार सर्वत करें। आक के दूध से युक्त यह नस्य भयङ्कर * 

- सन्निपात की मूच्छी को भी दूर करती हवै ॥ ६१॥ = 
अद्जनभे रवरस:-- | 

ब्रततीच्णकणामन्धमेक्ांशं जयपालकस्‌ । | ` 

Al [ee ¢ ve र है 

सवस्तरगाणत ज॑म्भ-वारिणा च॑ सुपापतसू | र 

नेत्रा्नेन हन्त्याशु सवोपद्रवसुद्धतस्‌ ॥ 8२ ॥ प 


अञ्जनभेरवे-सूदः = पारदः, AR = तीद्णलोहम, कणा= | 
पिप्पली, एकांशां = प्रत्येकमेकेकभागप्र्‌ | जयपालकं सबै स्त्रिगुणितं= 
द्वादशमागम्नत्यर्थः | जम्भवारिणा = पक्जम्बीरस्वरसेन, सर्वोपः 
द्रबम्‌ = सर्वे प्रलापश्वासकासादय डपद्र्वा BRAG तम्‌ । उद्धतं = 
प्रवृद्धमू | अत्र सन्निपातमिश्यचुबत्त ते .। तीदणा/ङजनार्थमस्योप 
योगो भवति | सात्रा १. र. ॥ ६२ ॥ 
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शुद्ध पारा, wera, पिप्पली का चूण, शुद्ध | 
समभाग लें । किर शुद्ध जमालगोटा उक्त मिलित द्रव्यों से तिगुना 
मिला कर जम्बीर के रस में दृढ़ता से मदेन करे। इसको नेत्रों 
में आंजे तो सब उपद्रवा से युक्त सन्निपात भी दूर होता द्वै ॥६२॥ 
अञ्जनो रसः-- 
गन्धेशं लशुनाम्भोभिर्मर्दयेद्‌ याममात्रकम्‌ | 
तस्योदकेन संयुक्तं नस्यं तत्‌ प्रतिवोधकृत्‌ | 
मरिचेन समायुक्त' हन्ति तन्द्रात्रलापकम्‌ ॥ &३ ॥ 
अङःजन रसे-गन्धेशं = पारदगन्धकं, तस्योदकेन= रसोन- 
स्वरसेन, प्रतिबोध ङ्गत्‌ = संज्ञाप्रदः, तन्द्रायां प्रलापे च मरिःचूर्णेन 
सहद नस्यं देयमेव मएस्मारेऽपि ददते बद्धाः | मात्रा १ To [eal 
शुद्ध पारा तथा शुद्ध गन्धक को समभाग लेकर कज्जली 
बनायें और लहसन के स्वरस सें एक पहर घोटें। शुष्क होने 
पर शीशी में रखें। इसको लहसन के ताजा स्वरस से मिला 
कर नस्य दें तो सन्निपात की मूच्छो से रोगी जाग जाता है। 
इसी रस में काली मिरचों का चूण मिला कर नस्य दें तो तन्द्रा 
ओर प्रलाप को दूर झरता द्वे ॥ ६३॥ 
अञ्जनो रसः ( प्रकारभेदेन ) - 
वाहूलीकं रसकं तुत्थं कपू रं सृतशुल्बकम्‌ | 
कासम रसेर्सद्य दिनाद्ध वटकीकृतम्‌ । 
wed उ्वरदाहध्नं सर्वदोपनित्रदनम्‌ ॥ ६४ | 
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द्वितीयाळ्जने --बाल्द्वीक॑ = हिंगु, रसकं = यशद भस्म दैयम्‌। | टं 
तुत्यं =तूतिया इति । सृतशुल्वकं = ताम्रभस्म, कासमदेःच्कसौंदी- | cs | 
इति, वातश्लेष्मप्रधानसन्निपाते तन्द्राप्रलापनाशनाय  , 
लेनाञ्जनम्‌॥ ६४॥ ss 


हींग, खपरिया, शुद्ध नीलाथोथा, कपूर, ताम्रभस्म, समभाग प्रस 
लें। कसोंदी के रस से आधा दिन मदेन करके गोली बा वत्ति | मूः 
बना लें। इसको घिसकर अञ्जन करें तो ज्वर दाह को कम | क्य 
करता तथा AA दोषों को दूर करता ह्वै ॥ ६४ ॥ | 


्रैलोक्यसुन्दरो रसः | फि 

रसगन्धकयोः करों प्रत्येकं कज्जलीकृती । | र 

NY en | च्छ 

शक्रश्च मुपली चेव धुस्तूरं केशराजकम्‌ ॥8४॥ | ह 

) देवदाली जयन्ती च तथा मरठूकपर्णिका | डा 

5 ban Sa ५ ~ A | 
एषां पत्ररसेः शाणः शिक्षायां खल्लयेत्‌ पुनः ॥ ६६ ॥ तो 
शोषयित्वा वटी कार्य्या त्वनेका राजिकोपमा | | * 


त्रिदोषजं ज्वरं हन्ति तथा प्रबलकोष्ठकमू || &७॥ | 
तप्ते तु नारिकेलस्य जलं देयं प्रयत्नतः | | 
यदा वटी न कार्य्या तु तदा खाद्या तु राक्तका । | 
त्रोलोक्यसुन्दरो नाम सन्निपातहरो रसः ॥ ६८॥ | 
त्रेलोक्यसु न्दरे--रसगन्धकयोः प्रत्येकं Hig, शक्रः = 
कुटजत्वक्‌, मुषली = तालमूली, केशराजक-शरङ्गराजकं, देबदाली 
कडुबीविन्दाल इति ख्याता, मण्ड्कपरिका = ब्रह्ममाएड्टकी-त्राह्मीत _ 
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सेदः । शाणे = श्वतुमोषकेः, राजिका = गोौरसषेप:, प्रबलको्ठकं = 
कोष्ठगतञ्चरम्‌ । तप्ते = दाहे, क्वचिद्दाहे, इस्येव पाठः | नारिकेल- 


| जलाभावे शर्करा जलमिश्रतो निम्वूकरसो देयः | यदा=यत्र, 
| बटी = खषेपोपमा वटो, न कायो = कायकरी न भवति, तदा रक्ति- 
गग | 


प्रमाणा बटी देया। यत्र वातपित्तप्रधाने सन्निपाते आध्मान 
मूत्रावरोधदिका: रयुस्तत्रास्य विशेषतः प्रयोगः | प्रबलकोप्ठक मत्र 
क्‍्बव्चित्मेचलकोष्ठकमिति पाठः ॥ ६५-६८ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, दोनो १--१ कपे लेकर कञ्जली करे | 


' फिर कुटज, मूसलो, sau, केशराज, बन्दालडोडा, जयन्ती 


मण्डूकपर्णी, इनके पत्तोंके रस TAH २ शाण लेकर क्रमशः GLH 
करे । इसकीं राई के समान गोलियां बना wal ये गोलियां 
त्रिदोषज उबर को तथा दस्ता को बन्द करती हैं। ताप अधिक 


| हो तो नारियल का पानी देना चाहिये । यदि गोली न बनानी हों 


तो एक २ रत्ति भर मात्रा देने से सन्निपात दूर होता Fi यह 
न्रैलोक्यसुन्दर रस है ॥ ६४-६८ II 
स्वच्छस्दभरवरस:— 
सगन्धकयोः शाणं प्रत्येकं कज्जलीकृतम्‌ | 
एुवशमाच्षिकं शाणं GET कत्र कारयेत्‌ se ॥ 
सिन्धुवारो रुद्रजटा नागदाऽऽम्रलकी तथा | 
वषृकण्टांलका चपा स्वरस शाणमात्रकस्‌ ।।१००॥ 
दर्वा संशोध्य सम्म कार्य्या मुद्ठसमा अटी | 
आद्र कस्य रसैः पेया जीरकञ्चानु भक्षयेत्‌ ।!१०१॥ 
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स्वच्छन्दभेरवाख्योऽयं सन्निपातौग्रयहन्मतः | 
TEMA MAS नाशयेदविचारतः ॥ १०२॥ 
स्वच्छन्दभेरवरसे---रुद्रजटा = सुगन्धपत्रा, नागदा = हरीतकी 
विषकणटालिका = बिषकण्टालीति ख्याता, शाणसात्रकं = माषक 
चतुष्टयं आद्र करसेस्तोलकामतमाद्र करसं माषमितं भृष्ट 
जीरकम्‌ । नागदा इत्यत्र नागर इति पाठः विषकणटालि केत्यत्न' 
बृश्चिकालीरसेः इति पाठद्वयं र. यो. सागरे स्थितमपि बहुपुस्तका- 
सम्वादान्नानुपात्तम्‌ । क्वचित्‌ अन्यस्वच्छन्दमेरच इति नाम- 
करणमस्य तथैव व्याख्यानं च प्रमादात्‌ | इतः पूर्वत्र CATA 
भेरबस्यानुपात्तत्वात्‌ ॥ ६६-१०२॥ | 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक एक २ शाण लेकर कज्जली करे | 
स्वण माक्षिकभस्म एक शाण उसीमें डालकर घोटे । VAT 
संभालू , हरढ़, आमला; विषकरटालीवृत्त, इनका स्वरस एक २ 
शाण डाल खरल करें। मूंग के समान गोली बनावें । एक गोली| 
को अद्रक के रस से खाकर ऊपर से जोरा चबावें। यह 
स्वच्छन्दमैरब रस सन्निपात की उप्रता को कम करता है और 
ग्रहणी तथा सूतिकारोग को दूर करता है ॥ ६६-१०२॥ 

अथ शीताडुसन्रिपातलक्षपामू-- | 
शीतं शरीरं शीताङ्गो छद्य तीसारक्रम्पनस्‌। 


नुद्विघातोऽ्ङ्गमदंश्च हिक्का श्वासः क्लमोऽरतिः। | 
सर्वाङ्गाशिथिलत्वश्च सन्निपाते प्रजायते ॥ १०३॥ ' 


| 
| 
| 
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शीताङ्गचिकित्सां व्याचिख्यासुः-प्रसङ्गात्तल्लक्षणामाह-शीतमितिः 


' सन्निपातज्वरे हृत्सादोपक्रमे आन्त्रिकसन्निपाते रक्तनिर्गमेच 


तका 
नामः 


हरे।| 
जटा 
कर 
गोली 


सम्भवतिशीताङ्गः ॥ १०३ ॥ 
शरीर ठण्डा हो जाये, बमन अतिसार और कंपकंपी हो, 


- भूख नाश हो, अङ्ग ze, हिचकी रावे, श्वास, क्लम वेचेनी 


हो, सब अङ्ग शिथिल ददो जायें--ऐसे लक्षण हों तो समे 


' शीताङ्गसन्निपात है । इसकी अबधि तन्त्रान्तर के 'पत्तमेक तु 


May इस वचन के अनुसार १४-१५ दिन करो समभनी 
चाहिये | १०३॥ 
आनन्दभैरवो रसः-- 
हिङ्ग लञ्च विषं व्योषं मरिचं` टङ्गणं कणा | 
जातिकोषक्षमं चूण जम्बीरद्रवमर्दितम्‌ | 
रक्तिमानां वटीं कुयात्‌ खादेदाद्र कसंयुताम्‌ । १०४॥ 
वटीद्वयं त्रयं वापि सन्निपाते सुदारुण 
ज्वरमष्टविधं हन्ति तथाऽतीसारनाशनः || १०५ ॥ 
जीणज्बरहरश्चैव तथा सर्वाङ्गभेदहा | 
आमवातादिरोगञ्च नाशयेदविकल्पतः | १०६ ॥ 
आनन्द भेरब रसे--प्रसिद्धफलं सर्वेचिकित्सकप्रशंसित 


| = aay ° ~ ~ 
| मानन्दभरवरसमाहृ-हिंगुलञचेति-मरिचस्य पिप्पल्याश्च भागद्वयम्‌ 


ब्योषस्य प्रथशुपादानात्‌ जातीकोषं जातीफलम्‌ , जातीकोष जाती- 


फले समे, इत्यमरात्‌ । वित्रिधानुपानेन विबिधरोगेष्वस्य प्रयोगो 


भवति ॥ १०४-१०६ ॥ 


| 
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शुद्ध रिग रफ, शुद्ध विष, सोंठ qu, मरिच qu, पिप्पलो- 
< [ Ss ९ 
चूणे, भुना germ, मरिच चूण , पिप्पली चूण , जावित्री चूण , 
समभाग लेकर जम्बीरी नीबू के रस में पीसं एक रान्ति की गोल्ली' 
बनावे | रोगी इसे अदरक के रस से खावे । भयंकर सन्निपात/ 
में इसकी दो वा तीन गोली तक दे सकते हैं। इससे आहों. 
प्रकार का उबर तथा अतीसार नष्ट होता हे । यह जीशेञ्वर को 
भी हरता है। संम्पूर्ण देह की वातिक वेदना का नाशक है। 
आमवात आदि रोगों को भी निश्चित नाश करता ह्वै ॥१०४-१९०६॥, 
sear वटिका 

विषं त्रिकटुकं गन्धं टङ्कणं मतशुल्वकम्‌ | 
धुस्तूरस्य च बीजानि Ege नवमं स्मृतम्‌ ॥१०७॥ 
एतानि समभागानि दिनेकं विजयाद्रवः | | 
मदयेत्‌ चणकाभान्तु वटीञचानन्दभेरवीम्‌ (18 ocll | 
भक्षयेच्च पिवेच्चालु रविमूलकषायकम्‌ | 


| टः 
सव्योषं हन्ति नो चित्र सन्निपातं सुदारुणम्‌ । | धच 
शीताङ्गी सन्निपाते वा सामान्ये वा त्रिदोपजे ॥१ otl a 
धन्याङपिप्पली-शुएठी-कडुकी-कणटकारिका- । से 
ed OS षपू Ns युक्त ° गु (९ (९ ry oll प्य्‌ 
क्याथं पिष्पलीसंयुक्त चतुशु ज्ञा च wet ॥९१ वे. 
afasiaset हन्ति वटिकाऽञ्नन्दभेरवी | ही 


मूलश्व कटरोहिएया; समं विल्वं संजीरकम्‌ ॥११४ 
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दना पिष्टं पिवेच्चानु वटीं चानन्दभरवीम्‌ | 
सक्निपातातिसारनीं पथ्यं शाकविवर्जितम्‌ ॥११२॥ 
आनन्दभेरवीं दत्वा क्वाथं वरुणसम्भवम्‌ | 
पाययेदश्मरीं हन्ति सप्तरात्रात्‌ न संशयः || ११३ ॥ 
बागुजीसम्भयैस्तेले वटीश्चानन्दभेरवीम्‌ | 
लेहयेत्‌ निष्कमात्रान्तु गलत्कुष्ठञ्च नाशयेत्‌ ॥११४। 
८ ट्र ~ 0५५ सड "> 
दधिमस्तुसिताचोद्र वटीश्वानन्दभरवीम्‌ । 
भक्षयेत्‌ FAR GHA यवज्ञारत्तिताइन्बिताम्‌ ॥११४॥ 
गोदुर्धं क्वथितश्चानु शीतल मधुना पिवेत्‌ । 
गुज्ञामूल॑ faq चीरेर्नुपानं प्रशस्यते ॥ ११६ ॥ 
अनेन चानुपानेन ब।टकाऽऽनन्दभेरवी | 


देया रुद्रजटाक्षोद्रेः सर्वमेहप्रशान्तय Ul ११७ ॥ 
आनन्दभेरथी वटिकायां-त्रिकटुकं = शुरठी मरी'वपिप्पल्यः, 


टक्कणं = Malm इति--मृतशुल्बकं = ताम्रभस्मकं धतूरस्य = कृष्ण 
धतूरस्य तस्य विशेषगुणकरत्वात्‌ , विजयाद्रवे = जेयन्तीस्वरसे: | 
aa टीकाकाराणां ated केचन विजयाशब्देन भज्ञामाहु 
wat जयन्तीमिति | रबिमूलकषायमकंमू लत्वक्‌ कषायं त्वक्‌ 
च द्वितोलकमिता माह्या । रविमूल काथेन नाड़ी बलबती wale 
वेगसंख्या च नाड्या हसति | पपेटी निर/मज्वरोक्ता, बिल्वं=बिल्ब- 
पेशी, बरुणः= बनो इति तस्य तबक द्वितोलकमिता ग्राह्मा, भाषक- 
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भिततिलत्षारोऽप्यत्र दीयते त्वरितमश्मरीभ्रेदनाय । वागुजी॥ | 
जापची इतिलोके । यवक्षारः षड्रक्तिमितः, रुद्रजटा = सुगन्धपत्रा 
ज्ञता विशेषा निद्रानयनार्थमपि प्रयोगो भवत्यस्य ॥ १०७-११७॥ 

शुद्ध बिष, dis चूण, मरिच qu, पिप्पल्ली चूर्ण, शुद्ध 
गन्धक, सुना सुहागा, ताम्रभस्म, शुद्ध धतूरे के बीज, शुद्ध हिंगुल, 
थे नौ द्रव्य समभाग लेकर एक दिन भांग के रस में खरल कर 
चनेके समान गोली बनावे | इख का नाम आनन्दभैरवी वटी हैं। 
इस गोली को खाकर ऊपर से आक की जड़ का काथ न्रिकुटे का. 
चूण मिला कर पीवे तो भयानक सन्निपात दूर होता है । शीताइ. 
सन्निपात में अथवा सामान्य सन्निपात में आनन्द भैरवी बटौ 
एक तथा रसपपेंटी चार रत्ती मिला कर धनियां, पिप्पली, ats, 
कटुकी, छोटी SIA, इनके काथ में पिप्पलौचूण का प्रक्षेप देकर' 
इनके अनुपान से रोगी को सेवन करावे। इससे सन्निपातज्वर | 
नष्ट हो जायगा। कुटकी की जड़, बेलगिरी और जीरा, इन्हें | 
दृही में पीस आनन्द भेरवी के पीछे पीवे तो सन्निपात अतीसार | 
शान्त होता है । इसमें शाक छोड़ दे और अन्य पथ्य wal 
आनन्द भेरवी को सेवन करा ऊपर से वरुणात्वक्‌ का कार्थ | 
पिलाबें । तो सात दिन में पथरी दूर हो जाती द्वै-इसमें संशय 
नहीं | बाबची के तेल से आनन्द भैरव वटी को एक निष्क भर 
qe तो गलल्कुष्ठ दूर हो जाता है। आनन्दभैरवी बढी को | 
यवक्षार और खांड के साथ पीस कर दही का पानी मिश्री थ! | 
शहद इस अनुपान के साथ सेवन करे तो मूत्रकृच्छु रोग दूर | 
| 


a Hs a, २1 AY 
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हो जाता दै । अनुपान के लिये गौ के दूध को उबाल कर ठण्डा 
कर उस में शहद मिला ले। अथवा रक्तियों की जड़ के चूरो 
को दूध से पीवे । ईश्वरीलता चूर और शद्दद के साथ आनन्व- 
भैरबी बटी को मिला कर चाटे और उक्त अनुपान पीवे तो सब 
प्रमेद्द नष्ट होते हैं॥॥ १०७-११७॥ 
प्राणेश्वरों रख:-- 

शुद्धसतं तथा aed eater विषसंयुतम्‌ | 

समस्तं मर्दयेत्‌ तालमूलीनीरेस्त्र्यहं बुधः ॥ ११८॥ 

पूरयेत्‌ कूपिकां तां च सन्निरुध्य विशोषयेत्‌ | 

सप्तभिम त्तिकावस्त्रेवेष्टयित्वा तु शोषयेत्‌ ॥११६॥ 

पुटेत्‌ कुम्भीग्रमाणेन स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ । 

गृहीत्वा कूपिकायाश्च मदेयेच्च दिनं ततः ॥ १२० ॥ 

अजाजी जीरकं हिंु-स्जिकाटङ्गेयुःतम्‌ | 

गुग्गुः पञ्चलवणं यवज्ञारे यमानिका ॥ १२१॥ 

afta पिप्पली चेव प्रत्येकश्च समांशतः | 

* एपां कषायेण पुनर्भावयेत्‌ सप्तधाऽऽतपे ॥ १२२॥ 

नागवल्लीदलयुतं wage रसेश्वरम्‌। 

दद्यात्‌ नवज्वरे dat कोष्णं वारि पिबेदनु ॥१२२॥ 

MUA नाम्ना सन्निपातप्रकोपजित्‌ । 

शीतज्वरे दाहपूर्वे गुल्मे झले त्रिदोषजे ॥ १२४ ॥ 
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वाञ्छितं भोजन दद्यात्‌ कुर्यांचन्दनलेपनम | 
तापोद्र कप्रशमनो नानाऽतीसारनाशनः | | 
भवेच्च नात्र सन्दैहः स्वास्थ्यश्च लभते नरः ।।१२४॥ | 
प्राणेश्‍वररसे--तालमूली = मूशली, कूपिका = काचकूपी, 
कुम्भी प्रेमाणे न--गजपुटेन, “हस्तप्रभाणगर्त्तो यः पुटः स तु गजाहय/ 
वे. श. सि.। दिनं = दिनमभिव्याप्येस्यर्थः । अजाज्यादीनां | 
पञ्चइशद्रव्याणां समांशागृहोतानां काथेन सप्रवारमातपे भावयेत्‌। 
ब्वरदशायामस्य प्रयोगे स्वेदागमनाऽऽबरहासो भवति | अजीणे- 
ज्वरे5पि, दीयते। उदरशूले सामातिसारे, आध्माने च शष्ट 
जीरकचूणेमधुना, एवं गुड़गुड़ाशव्दादियुतबातप्रधाने चातिसारे) | 
उबरातिसारे केबलातिसारे च मुस्तारसेन, पित्तप्रधानरोगे च| 
तए्डुलधावनेन--यत्तप्ली इवृद्धियुतजीर्णञ्बरे केवलाल्पञवरे च! 
पिप्पलीचूणेमघुना २. र. मात्रया त्रिश्चतुवों प्रत्यहं देयः | 
सूताघेमित्यत्र म्र॒ताभ्रमिति, कुम्भीव्यत्र कुम्भेति, जीरकमत्र | 
चित्रकमिति टङ्कणेयु तमत्र टङ्कणंजगदिति, पाठभेदाः, र. यो 
सा. | जगत्‌ फिटकरी इति ख्याता । ११८-१२५ ॥ 
शुद्ध पारा एक भाग, शुद्ध गन्धक एक भाग, अञ्न १ भागा | 
me विष १ भाग ले। पारे गन्धक को कळाली बना, पिर 
बिषचूणण मिला के मू सली के रस से तीन दिन खरल करें पश्चात्‌ 
उसे एक काचकूवी में डाल कूपी का मूंह बन्द कर दें तथा FT 
पर सात कपड़मिट्टी करके सुखा लें गजपुट की आंच £ 
स्वांगशीतल होने ५र निकाल लें और दिन भर पीसें। फिर 


| 


4 
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कालाजीरा, श्वेतजीरा, हींग, सज्जी, सुहागा, गूगल, पांचों नमक; 
यवक्षार, अजवायन, fara, पिप्पलः समभाग लें। कुल मिला कर 
उतना लें जितनी काचकूपी में से दवाई निकली Zi उससे दश 
गुणा जल डाल कर पकावें शेष आठवां भाग बचने पर उतारे | 
कूपी से निकली दवाई में इस sara की ७ भावना दें । धूप में 
सुखावें । इस रस को पांच रत्ती मात्रा में लेकर पान के पत्ते में 
रख नये तेज ज्वर में दें अनुपान में गर्म पानी पिलावें । इससे 
sat का वेग कम हो जायगा । यह प्राणेश्वर रस सन्निपात के 
प्रकोप को दूर करता है । दाहपूव शीत ज्वर में अथवा. शीतपूब 
उवर और दाहपूर्वे उबर गुल्म और त्रिदोषज शूल में लाभ BA 
हे । इसके सेनन के समय रोगी पथ्य में यथेष्ट भोजन कर सकता 
है, शरीर या माथे पर चन्दन का लेप करे । यहद रख ताप की 
अधिकता को कम करता दै नानाप्रकार के AMAT को नष्ट करता 
है--इसमें सन्देह नहीं, और रोगी नीरोग हो जाता हे 
॥ ११८-१२५ Il 


सन्निपातभे रबर सः-- 
ताम्र' गन्धं रसं शवेत-गुञ्जामरिचपूतनाः | 
समीनपित्तजेपालान्‌ तुल्यानेकत्र मर्दयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
गुञ्जाचतुष्टयश्चास्य नवञ्वरहरं परम्‌ | 
FUE शः सनिपात भेखोष्यं प्रकाशितः ॥१२७॥ 
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सन्निपातभै रवे---पूतना  पूतनाख्या हरीतकी, dais ` | 
रोहितमत्स्यपित्तम्‌, गुञ्ञाचतुष्टयमत्र-युग्मशुञजाप्रमाणमिति पाठः। | ; 
व्यबद्वारस्तु Wasa | कफप्रधानसन्निपाते cas दीयते। 
मुखशोषश्रमश्वासटृष्णामदात्ययेऽपि व्यबद्दारन्ति स्वेदजननार्थं | 
विरेकार्थञ्च ॥ १२६-१२७ ॥ 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म,शुद्ध सफेद रत्ती का चूशे 
मरिच चणे, हरड़ चूण, शुद्ध मछली का पित्त, शुद्ध जमालगोटा; 
समभाग Tl कजली में सबको एकत्र पीस wl इसकी चार 
रत्ति की मत्रा नये ज्यर को दूर करती है । यह सन्निपातभैरबरस | 
ज्वरनाशक है | पसीना लाता हे ॥| १२६-१२७॥ 


शीतभञ्जीरसः- | 

रसो हिंगुलगन्धश्च जेपालं सम्मितं त्रिभिः | 
दन्तीक्वाथेन संमध रपी ज्वरहरः परः ॥ १२८॥ 
आद्र कस्य रसेनेव दापयेद्रक्तिकाहयम्‌ | | 
नबज्वरं महाघोरं नाशयेद्‌ याममात्रतः ॥ १२६ ॥ 
. शर्करादधिभक्तञ्च पथ्यं देरा प्रयत्नतः | | 
शीततोयं पिबेच्चानु इत्नुमुद्ररसो हितः | 
शीतभज्ञी रसो नाम सबञ३रकुलान्तकः ॥ १३० ॥ | 


शीतभञ्जीरसे--जेपालऱय त्रयोभागाः, दन्तीक्काथेन= ATT | 
मूलकाथेन, रसेन्द्रचिन्तामणौ जेपालं च समंसममिति We 
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= , १ रत्तिमात्रया कफप्रधानसत्निपातज्वरे विरेकार्थं शीतलजलेन । 
:। | त्र इल्नुमुद्गरसपथ्येन गुणाधिक्यं भवति ॥ १२८-१३० ॥ 
tt शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, शद्ध हिंगुल; एक २ तोला लें। 
थे. ज्ञमालगोटा ३ तोला लें । कज्जली में हिंगुल मिलाकर घोटें । 
पश्चात्‌ जमालगोटा डालकर दन्तीमूल के क्वाथ से मदेन कर 
से | दो रत्ति की गोली बना ले । इसे अदरक के रस के साथ देने से 
टा; महाघोर नये ज्बर का ताप एक पहर में कम द्दो जाता है । पथ्य 
एर में खांड, ददी आर चाबल देना चाहिये । ठण्डा जल, गन्ने का 
a बा मूंग का रस हितकारी हे. । यह शीतभञ्जी रस सब ज्वर 


का नाशक हे । १२८-१३० ॥ 
उन्मत्तरसः-- 


| डॉ. COS 
| रसं गन्धश्च तुल्याशं धुस्तूरफलजद्र वः | 
मदयेत्‌ दिनमेकन्तु तुल्यं त्रिकडुकं क्षिपेत्‌॥ १३३ ॥ 
॥ उन्मत्ताख्यो रसो नाम नस्ये स्यात्‌ सन्निपातजित्‌। 
| सनिपाताशंवे मग्नं योऽभ्युद्धरति रोगिणम्‌ | 
| कस्तेन न कृतो ध्मः काञ्च पूजां न सोऽह॑ति! १३२॥ 
उन्मत्तरसः--सतगर बरतिक्तेत्यादि ( भावप्रकाशे सन्निपात- 
प्रकरणोक्त ) काथानुपानेन ह्विरक्षिमात्रया प्रलापके विशिष्टमुप- 
करोति नस्येन च, अन्येषु च तत्तद्यन्त्रगतशोथजज्वरेषु निगु ण्डी- 
पन्नपुननंवाकाथेन चमत्करोति, संज्ञानयनाय सन्यासकफजो- 
न्मादापस्मारयोर्मधुना दीयते । सन्निपातजिदित्यनन्वरम्‌ “सुक्त 
नानाविधान्‌ इन्यात्सन्निपातसमुद्भवान्‌? इत्यधिकः पाठः ॥१३१-१३२॥ 
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शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक; प्रत्येक एक तोला लेकर कजली 
करे ओर धतूरे के फल के रस से दिन भर घोटे। त्रिकटु | 
सब मिला चूरी दो तोला डालकर सदन करे । इसको उन्मत्तरस | 
कहते हैं । इसकी नस्य दें तो सन्निपात की मूच्छो हटती दै ॥१३१॥ | 


सन्निपात रूपी समुद्र में डूचे हुए रोगी को जो बचाकर बाहर | 
निकाल देता है उसने किस धर्म का पालन नहीं किया और | । 
किस पूजा के बह योग्य नहीं ? ॥ १३२॥ | 


मृतसञ्जीवनो रसः 
म्लेच्छस्य भागाश्चत्वारो जेपालस्य त्रयो मता! | 
at भागो टङ्गणस्यैव भागेकममृतस्य च ॥ १३३॥ | 
तत्सवं मदयेत्‌ wea शुष्क यामं मिषग्वर । | 
श्रृद्धवेराम्बुना देयो व्घोषचित्रकसेन्धवेः ॥ १३४॥ | 
गुञ्जाद्वयमितस्तापं इरत्येष विनिश्चयः | 
घनसारेण सारेण चन्दनेन बिलेपनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
निदध्यात्‌ कांस्यपात्र' च दाहयुक्त' च वीजयेत | 
शाल्यन्न तक्रसहितं भोजयेदिल्नुसंयुतम्‌ ॥ १३६॥ 
सन्निपाते महाघोरे त्रिदोषे विषमज्वरे | 
आमवाते वातशले गुल्मे wag जलोदरे ॥ १३७ ॥ | 
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ही. 
= | शोतपूर्व दाहपूर्व विषमे सततज्वरे | 
स | अग्निमान्यो च वाते च प्रयोज्योऽयं रसेश्वरः | 
2] मृतसज्ञीवनो नाम विख्यातोड्यं रसायने ॥ १३८॥ 
र | सरतसळजीवनरसे---म्लेच्छुस्य ताम्रस्य 


र ` हिङ्गल इति पाठः (भै. र.) अमृतस्य = विषस्य श्लक्ष्णं = 
| मसणम्‌ , शुष्कं = शुष्कमेव ata! अत्र मदेने जलादिकं न 
दीयते | व्योषचित्रकयुतश्वज्ञबेररसानुपानेन गुज्ञाद्रयमितो देय: | 
aa तत्र माघ, यव इति पाठद्रयं माषद्वयमित इति तु काचित्कोऽप- 
। पाठोऽपि व्याख्याठृभिस्तयैब व्याख्यातः | घनसारेण = कपूरेण, 
॥ | सारेण=दधिसारेण मक्ल्लन इति सारं हैयंङ्गबीनकम्‌ ( बे. 
श. fa.) कांस्यपात्रेण =करणेन, वीजयेतु= बातं कुयोत्‌ , 
प्रन्थान्तरे तु. दाहूनाशन।य प्रकारान्तरसुच्यते | 
| | उत्तानसुप्तस्य गभीर ताम्रकास्यादिपात्रं परिधाय नाभौ | 
| तत्राम्बुधारा बहुला पतन्तो निहन्ति दाहं त्वरितं सुशीता 
| अनया क्रियया ज्वरतापो द्रित्राः संख्या हासं गच्छति । अन्ये 
| | चोपद्रवास्तापजा अल्पायन्ते। शाल्यन्नं=पुराण' ज्ञेयम॥१३३-१३८५॥ 


| हिंगुल चार तोला, शुद्ध जमालगोटा तीन तोला, सुद्दागा सुना 
॥ | दो तोला, शुद्ध विष एक तोला; इन सबको खरल सें शुष्क ही 
१ प्रहर Hagan पीस ले | इसको सोंठ, मिरच पिप्पली, चीता, 
। सेंधानमक; इनके चूण से मिलाकर दो रत्ती मात्रा में अदरक के 
॥ | रस से दें तो निश्चय से ज्वर के ताप को कम करता Fl यदि 
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दाह अधिक हो तो कपूर और मक्खन मिलाकर अथवा चन्दन को. इः 
शीतलजल में घिसकर शरीर और मस्तक आदि पर लेप करे) | ॥ 
काँसी के पात्र को नाभि पर रखकर उसमें शीतल जलकी धारा | 
गिराबें और पङ्का करें | शालीचाबल छाछ सहित खिलागें अथवा | 
गन्ने के रस के साथ दें । महाघोर सन्निपात, त्रिदोष विषमज्वर, 
HAAN, बातशूल, गुल्म, तिल्ली, जलोदर, wags विषमज्वर, | 
दाहपूवे विषमज्वर, सततज्वर, अग्निमान्द्य आर वातरोगों में 
इसे प्रयोग कराना चाहिये। यह मृतसञ्जीवन नाम का रस ' ' 
रसायन में प्रसिद्ध हैं ॥ १३३-१३८॥ 
स्वल्पबडवानलरसः-- 
शुद्धताम्रस्य भागेकं मरिचस्य तथेव च | 
विषं तत्त ल्यकं दध्यात्‌ तत्सवं शछच्णचूर्शितम्‌ ॥१३३॥ 
लाङ्गलीरससंयुक्त' तत्सवं पुटके पचेत | | 
रक्तिकाद्वितयं वाऽपि त्रितयं वा प्रकल्पयेत्‌ ॥१४०॥ ` 
दोषे व्योषसमायुक्तो त्रिदोपशमनो भवेत | 
भक्षयेत्‌ पवने चोग्रं बडवानलसंहितम्‌ ॥ १४१॥ । 
स्वल्पबड़वानल रसे-विषं तत्तुल्यक्रमिति एकभागतुल्यं | 
तयोस्तुल्यकं तत्तु ल्यकमिति विगृह्य ताम्नमरिचसमं भागट्रयमिति | 
याबदिति केचिदत्र पत्ते रक्तिकार्धं समप्रं वा बटीमानं प्रकल्पयेत्‌ | 
इति पाठः सङ्गच्छते । एकभागविषे तु रक्तिका द्वितयमिति पाठो 
हिङ्ग लेश्वर वजज्ञेयः | दोषे=सन्निपाते व्योषसमायुक्तः = माषकः 
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छे ' इयत्रिकट्बनुपानयुतः । उग्रे पचने वातरोगेषु तत्तदलुपानेदेयः 
। | ॥ १२६-१४१ ॥ 
ए | ताम्रभस्म एक भाग, मरिचचू्णं एक भाग, शुद्ध विष एक भाग; 
गा. तीनों को कलिहारी के रस के साथ खरल करके लघुपुट में पाक 
। करे। दोष के अनुसार इसकी दो रत्ति या तीन रत्ति की मात्रा 
„ | त्रिकुटाके साथ देने से तीनों दोष शान्त होते Fl बात बहुत 
+ बढ़ी हो तो रोगी इसे सेवन करे। इसका नाम स्वल्पबडवानल 
रस द्वै ॥ १३६-१४१ ॥ 
बरुहट्ूडवानलों रसः 
सूतकं गन्धकञ्चेच हरितालं मन;शिला | 
अभ्रकं वत्सनाभश्च दारु जङ्गमजं विष्‌ ॥ १४२॥ 
| | जेपालात्‌ साद्व शतकं सबं सञ्चूर्ण्य मर्दयेत्‌ | 
| मत्स्यमाहिपमायूरच्छागपित्ते विभावयेत्‌ ॥ १४३॥ 
वाटिकां शोतयोयेन कुर्य्यात्‌ गुञ्जाप्रमाणतः | 
5 ~ च >> 
बडवानलनामाण नारिकलजलेन व । 
ATT संनिपातार्तो मुक्तस्तस्मात सुखी भवेत्‌ १४४ 
वृ. बड्वानले---वत्लनाभः = मीठातेलिया इति ख्यातः, दारु = 
दारुमूपा दारुमूखा दारुमोचः इति नामत्रयशब्दवाच्ये गौरी- 
पाषाणाख्ये विषे, तथा च--'भवेदाखुविषं दारुविषं पाषाणसंज्ञकम' 
THATS गो इन्त दाड़िमी स्फटिकादयः? (वे. श. सि.) संखिया | 
इति लोके | seas विषं = कृष्णसरपेविषम्‌ | जयपाल्लात्सार्घशतक 
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मिति, आकृतिमानात , अर्धेन सहितं शतम्‌ , साधशतसंख्याकं 
जयपालबीजमादाय विशोध्य योजयेत्‌। मात्स्यं = रोद्दीतकं ज्ञेयम्‌ | 
सर्षपमात्रया विशुचिकायां देयः । प्रयोगस्त्बस्य निःसज्ञके मरणा- 


सन्नेभवति प्रतिघटिकानन्तरम्‌ | यदा च संज्ञा, नेत्रसुखादीनामा | ब: 
रक्ता तीज नाड़ी तदा न देयः । तदा हिम-इछुखण्डादीनां च योगः | घेति 
॥ १४२-१४४ ॥ Ei 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मनसील, | is 
सभ्रकभस्म, शुद्ध THA, शुद्ध संखिया, शुद्ध सरपेबिष; एक एक ' न 


तोला लें, शुद्ध जमालगोटे के बीज डेढ़ सो लें, कजलो में अन्य | नाइ 
द्रव्य सिला रोहू मछली, भैंस, भोर, बकरी; इनके frat से नेत्रर 
भाबनायें दें और शुष्क होने पर शीतल जल से घोट कर एक | 
रत्ती की गोली बना लें इस रस का नाम AT बडवानल रस है। | 
नारियल के जल के अनुपान से सन्निपात का रोगी सेबन करे | चतस 
तो आरोग्य होता है । संख्या का शोधन है । बकरी | काक 
के दूध वा गौ के दृध में दोलायन्त्र में शोधन कर सकते हूँ। We 
जङ्गमविष शोधन एक सीप में कृष्णसप विष और उससे | 


चौथाई सरसों का तेल डाल कर धूप में रख देते El यह पीले | पि 
रंगका हो जाता हे तब इसे आषधों में प्रयुक्त करते ६! रस! 
॥ १४२--१४४॥ ic) 
सूचिकाभरणो रसः-- Rig 

रसगन्धकनागश्च (AF स्थावरजज्भमस | aa 


मात्स्यवाराहमायूर-च्छागपित्त वि भावयेत्‌ ॥१४४५॥ 
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ASAI नास भेरवेण प्रकीत्तितः | 
॥ ।  सरचकांग्र श दातव्यः स्निपातनिबहं शः ॥ १४६ ॥ 
= | सूचिका भरणार ऐे--नागं = शीशकं, स्थावर जङ्गमसिति | 
| fag =वत्सनानाख्यम्‌ , जङ्गमं = कृष्णसप वबिषम्‌ , वाराहः = 
| शूकरः, मायूरः = मोर इतिख्यातः, छागो = मेपः, Aaa माहि- 
[: । षेति पाठान्तरम्‌ | केश्चिन्मद्विषबराह्योरुभयोरपि पित्तयो भोवना 
| दीयते । सन्निपाते--चेतन्यलोपे, प्रश्वास वायोः शोतलतायां, नाड्या 

विश्चङ्कलत!यां गतिह्दीनतायां सर्वतः शरीरस्य शीरलतायां बात- 
| श्लेषप्रकापे दुत:पुनःस्वेदेननाड़ीगतिज्ञोपे( ,हृत्सादे' ) बा 

नारिकेलोद केन नाइङ्गरसे नत्राऽयंयाञ्यः।यावन्नासावायो- 
| नोष्णता, नाड्या श्च न स्वस्थता तावस्प्रतिघटिकं देयः।यदा च 
| नेत्रयो रारक्तता तदा शिरसि हिमशोतलीकृतं तिज्ञतेलं मदेयित्वा 
| शीतलजलवथारा प्रदेया । प्रचुरशेत्याऽप्रयोगे रोगिणोऽनिष्टसम्भा- 
| बन। । शियुवृ दृगर्मिणानाऊच नायं योज्यः । इत्थं वृ० सूचिका- 
| भरणेऽपि कायम्‌ । ख्ृतकल्पे प्रयुज्येते, इमो, रोग प्राबल्यानुरोधेन 
| चतल्नः पञ्च पडू वा वस्यो देयाः । निगिलनासम रोगिणि मस्तके 
| काकपदं ( चतं ) कृत्वा तद्द्वारा प्रयोगो विधेयः । अधिकन्तु 
| प्रतिसंस्कृतनिदानाज्ज्ञेयमांन्त्रिकज्वरे ॥ १४५-१४६ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, नागभस्म, शुद्ध मीठा तेलिया, शुद्ध 

सांप का विष; समभाग लें । मछली, सूँअर, मोर ओर बकरे के 
| पित्तां से भावनाय देकर सुखा लें । इस रस का नाभ सूचिकाभरण 
| रस हे । इसे भेरव ने कद्दा है सूई की अगली नोक पर जितना 
| आवे उतना रस देने से या सिर के बाल मुंडवा कर ब्रह्मरन्ध्र पर 
| थोड़ा क्षत देकर मल देने से सन्निपात की मूच्छ दूर 
| होती ह ॥ १४५-१४६॥ 
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पञ्चानन रख इत्र 

शम्भोः कणठ विभूषणं समसं देत्येन्द्ररक्त रसः। / रवि 

पक्षो सागर लोचनं शशियुगं भागस्त्थाऽरथो रवेः ॥ | भिः 
खल्लेतसरिपर्दितं रविजलेशु ब्जेकमात्र॑ ददेत्‌ | | न्वि 
सिंहोऽयं ज्वर दन्तिदप दनः पञ्चाननाख्यो २०५१४७ सूरि 
पथ्मश्व देयं दधितक्रभक्त' सिन्धूत्यसीद्गंसितया ससेतम्‌। त्यां 
गन्धानुलेपो हिमतोयपानं दुग्ध च देयं त्वथ दाड़िमाम्भः | ४१९ 


पत्चानन रसे-यद्यपि शम्भोः कण्ठविभूषणशब्देन [ शम्भोः| ९ 
शिवस्य कण्ठविभूषणं कण्ठस्य गलंदेशस्य विभूषणं शोभाजनकं) 7 
बिषसामान्यमभिधीयते; तथाप वृद्धवेद्यव्यनहारात्‌ वत्सनाभाख्यं कु 


मूलबिषं ज्वरहरत्वादत्र ज्ञेयम्‌। तच्च शुद्ध’ पक्षो=भागद्वयम्‌),, ST 
समरिचन्मरिचयुक्त. मरिचस्य च सागराश्चत्वारो भागा, य 
| द्रव्य 


दैतयेन्द्रो=गन्धः-तस्य च लो चनं=भागद्वयम्‌, रक्त-हिडगुलम, तस्य 
शशी = एको भागः, रवः=्पारद्तस्य युगंन््वौ भागो, तथा-रवेङ | रर 
स्ताम्रस्याउर्धों भागः । एते सबं एव शुद्धा sora देयाः।| युत २ 


रविजलैः-सूर्योदयात्मागुत्पाटिताक मूलत्वक्र्वरसे स्तदूदुग्धेन वा। छुः 
Te कमात्र'=रक्किक्रामितम्‌ । सिद्धः-त्वरितनिश्चित दीना 


गुणकरस्देन ४सिद्ध: | उत्ररइन्तिद पंदलनः=अ्वरएव दन्ती मत्तहर्/ 


~ नो = उज 
तस्य दपेस्यासिमानस्य दलनो नाशनोऽतएव पञ्चाननाख्य'- | स्त 
® रि 0 he wT z 
पद्चानन:सिंहद: सा आख्या यस्य स तथाबिक्षः | अत्र पाठभेद| च | 
व्याख्यात्‌ णां मतान्तराणि च | Fo 
प्रयोग 


दैत्येन्द्रे अत्र देत्येन्द्ररक्तमित्येकवचनान्तःपाठः | रस 
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। इत्यत्र रबिरिति, रसैरिति च पाठद्वयम्‌ । समरिचि गन्धं रसेन्द्रो 
| ( रबिरिति रसमळजयों पाठ: | लोचनमित्यत्र लोचने इति, शशियुग- 
|` भित्यत्र हिमरुचिरिति, शशियुतमिति च तथा5धो रवेरत्र-अर्संख्या- 
| | न्वित इति। हिमरुचिरिति पाठे देत्येन्द्ररक्त हिंगुलं तस्य च हिम- 
४ रुचिरेकोभाग इत्यर्थः सङ्गच्छते । गन्धकस्य चोपादातमत्र पत्ते न 
[| स्थात्‌ | रसस्य कतमो भाग इति व्यामोहश्च | अकंरंख्यान्बित 
1: | इदि पाठेन सह रवेरिति पदस्यान्वयं कृतवा रवे स्ताम्रश्य नव एका- 
भो; दश बा स्ेद्रव्येः सह द्वादशभागा इति द्वादशभागता नाति 
कं) रमणीया प्रतिभाति, यतस्ते--अकेसंख्याहादशभागा इति व्याख्यानं 
स्य कुन्ति । र. इ. चि. मणिटीकायान्तु - गन्धस्य लोचनानि शम्भो- 
यम) रेव त्रीणीत्यथे;--इति व्याख्यातम्‌ ।...... एवं सबेसमष्टयाऽक 
id | संख्यान्वित:--द्वादशसंख्यान्वितोभागः सम्भवति | इति विषादि 
स्य ञ्य आगेद्वोदशसंख्या:क्लिष्टकल्पनया पूर्णीकृता | 
eget = सेन्थवम्‌, मौदुगम्‌ = युद्गयूषम्‌, अस्मिन्‌ रसे सिता- 
tl युतं erage वा दृधितक्रभक्तं पथ्यं देयम्‌ । गम्वानुलेपोऱ्गन्धानां 
il सुगन्थिद्रव्याशां श्‍वेतचन्दनादीनामनुलेपो = लेपनम्‌ । पुष्पसारा- 
चत दीना ( इत्र ) साघाणमपि युक्तम्‌ | हिमओोयंस्शीवजलं हिमशीतली- 
सती इते वा जलं दुग्धं च तथा देयम हिसाचूपणामपि | sag विषम- 
;> | ज्बरतापे उबरस्य तापस्य च शान्त्यथ शक रानिम्वूकर समिश्रित 
दी: SA द्वित्राः पानम्‌ । सञ्चरे विज्रे वा प्रवृद्धो यक्रति प्लीहि च 

दारुड्रिद्राकाथेन, काकमाचीरसेन वा FE Wid AL स्फ 
'भयोगशचमत्करोति । | , 


A 
A 
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RY 
` अनिश्चितनिदा/नदोेकालिकाल्यजरे,आमवातजज्वरे च मृत्युञजय | 
रसेनसहफ्यायेणमथ्चाद करसानुपानेनस्यप्रयोगो भवति ॥१४७॥ | 

विष २ भाग, कालीमिचे शुद्ध ४ भा. ( मिचे का लेकर अधिड | 
जल में डाले पानी में जो बेठ जांय उनको निकाल सुखाले तेरने 


बाली फेंक दे) aes २ भा. शुद्ध शिरफ १ भा. पारा २ भा. > 


ताम्रभस्म ३ भा. । इन सब द्रव्यो को एकत्र कर प्रथम पारद 
सन्धक की कज्जली बना, शेष द्रव्य डालकर सूर्योदय से प्रथम 
आंक की जड़ की छाल का रस निकालक : इससे खूब ale 

रत्ति की गोली बनावे। यह पंचानन रस ज्वररूपी हाथी के 
घमण्ड को दूर करने के लिये शेर के समान है | इस श्लोक क| 
व्याख्यान अब तक के प्रायः सब ही टीकाकारों ने अपने मन क 
किया है मूल्य पाठ शोधन में परिश्रम नहीं किया है || १४७ ll 


त्रिदो षनीह्दारविनाशसूर्योर लः -- 

> or Cr los वभे ९, 

रसेन Hed BYU क्रशानो र्सेबिमधाष्टदिनानि a! 

रसाष्टभागन्त्वसृतसव दद्याद्‌ विमद येदठह्विरसेन किञ्चित्‌ | १४ 
~ Nf ° io x ON ~ ~ (९१ 

पित्त स्तु संभावित एप देय! त्रिदोषनीहार बनाशखूय्य; !(9 

त्रिदोबनीह!रविजाशासूर्य--रसेनऱ्पारदे न,कृशानोरकचित्रा 

कस्य, रसेन्यू लत्वक्क्बाथेः, घर्मे>श्लातपे, रसाष्टभागंस्रसाप| 


क्षयाष्टमं भागम्‌. अस्रृतंसविषं ` दद्यात्‌ । पुनव हरसे नर्त चरः 
“4 
क्ाथेनकिळ्चिट्रिमळयेतू, तदनुपिते रोद्ितमर्स्यपित्तेः, पञ्चापि 


~ 
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| रिति व्यावद्वारिका:। सम्भावितोस्दत्तमावन: | मा. १. Tage 


रसानुपानेदेयः । तथा च--देयो रसश्चाद्र रसानुपानाच्छेल्ये 
त्रिदोषे खलु वल्ज्ञमात्र:। र. का. थे. इत्यधिकः पाठः | 
मुखनासाभ्यां रक्तस्त्रुतौ जलघृष्टरक्तचन्दनेन, मूळोकम्पो 
न्मादप्रललापे तन्द्राउडसंज्ञोरसिपाश्ववेदनादिषु मध्वाद्र करसेनदेय: | 
संचिते च वक्षसि कफे श्र क्ष्यादिचूणे न, भाग्यौदिक्बाथेन 
या कफंतरलीकृत्यायं प्रयोज्यः | बालवृद्धगर्मिणीन।मनिद्रायां 
शिरोरुजि च न योज्यः । अस्य प्रयोगे कप्यचिद्रमनं भवति, तत्र 
क्रमेण पुनः पुनरस्य प्रयोगः कार्य: ॥ १४-१४६ || 
शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला ले । दोनों की 

कमली करके चीते के क्वाथ से आठ दिन तक धूप में घोटे । 
फिर शुद्ध वत्सनाभ विष पारद से आठबां भाग डालकर चीते के 
रस से wea करे । पश्चात्‌ पांच पित्तों से भावना दे । यह त्रिदो- 
षमीहारविनाशसूर्यं रस हे । अर्थात्‌ ae रस त्रिदोष रूपी पाले 
को नष्ट करने में सूर्य का काम करता है ।।१४८--१४६।॥ 
रसराजेन्द्रो रसः-- 
पलं शुद्वस्य स्रूतस्य पलं ताम्रमयस्तथा | 
अश्र नागं पलं aR पलं गन्धक्रतालकम्‌ ॥ १५० ॥ 
पलं शुद्धविषं चूण सर्म मेकत्र कारयेत्‌ | 

ay Se 
मदयेत्‌ काकमाच्याश्च आद्र कस्य रसेन च ॥१५१॥ 

a aN 
त्स्यवाराहमायूर च्छागमाहिवापत्तक: | 
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३५४ रसेन्द्रसारसंम्रहे 
मर्दयेद्‌ भिन्नभिन्नश्च त्रिकटोरम्बुभिस्तथा ॥ १४२॥ | 
fagist रसराजेन्द्रो धन्वन्तरिसुसंस्कृतः | 
गुझ्ञामात्र रसं दद्यात्‌ सुरसारससंयुतम्‌ ॥ १५३॥ | 
मेघवारिप्रवाहेश धारितं वारि मस्तके | | 
अनिवारो' यदा दाहस्तदा देया च शर्करा | 
भोजन दथिसंयुकतं वारमेकन्तु दापयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 


ईश्वरेण हतः कामः केशवेन, च दानवः | 
पाइकेन यथा शीतमनेन च तथा ज्वरः | १५५ ॥ | 
रसराजेन्द्र --अयो-लौहम्‌,नागमं-शो सकम्‌,सवीशि द्रव्याणी 
शुद्धानिसरतानिवारितराणि anata | प्रथमं सूतः 
गन्धकयोम सणांकव्जलीं कृत्वा विषंकाकमा ची स्वर से ना््री कृत्यम स॒णी- | 
कृत्यचमेलयेत्‌ । ततःकाकमाची आद्र कमत्स्यादिपञ्च 


पित्त :प्रत्येकमेकेका भावना । एवं त्रिकटुनामिलितेन एका 
भावना । | सिद्धः=निश्चितगुणकरत्वेनसम्मतः | धन्वन्तरिसुसं 
स्कृतः=धन्बन्तरिकल्पेन केनचिद्व द्ये ननिमितःतदाख्येनबा | 
केनचित्‌ न तु सुश्र ताध्यापकेन धन्बन्तरिणा, तत्कृतरसप्रयोगाणां 
कुत्राप्यनुपलम्भादश्रवणाच्च | सुरसा=्तुलसी, तद्रसश्चाधंतोलकः | 
मितः, तथात्वेऽपि दाह्ाऽनपगमे शकरादधियुक्तं भोजनं एकवार 
देयम्‌ । ईश्वरेण=शिवेन, केशवेन=विष्णुना, पावकेन-बहिना, 
शीतमिबाऽनेन ज्वरः सद्यो नश्यति। सम्निपातज्बरे प्रलाप | 
पिपासा, स्वेद, तन्द्रा, कासादिषु शिरसि गले वेदनायां च त्यद्‌ 
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ज्वराधिकार: ३५५ 


त्रिरस्य प्रयोग: | शिरसि, उष्णतायां दाहे च तहिने प्रयोगनिषेधः, 
शिरसि जलधारादानं च । नाड़ीपरीक्षादिना--ओौषधगुणप्रकाशा- 
भावे जलधारा दानं न कतेव्यम्‌ ॥ १५०-१५ ॥ 


शुद्ध पारा एक पल, ताम्रभस्स एक पल, लौहभस्म एक पल, 
अश्रकभश्म एक पल, नागभस्म एक पल, IT एक पल, शुद्ध 
TAF एक पल, शुद्ध हड़ताल एक पल, शुद्ध विष एक पल लें | 
कष्जली में अन्य द्रव्य मिलाकर मछोय के रस से, अदरक के रस 
से, रोहू मछली के पित्त से, सूर के पित्त से, मोर के पित्त से, 
बकरे के पित्त से, तथा भेस के पित्त से प्रभक २ खरल करें | तथा 
त्रिकुटा के काथ से मदेन कर इस की पक रत्ति की गोली बनालें | 
इसका नाम रसराजेन्द्र है | यह धन्बन्तरि का बनाया हुआ द्वे । इस 
रस को तुलसी के रस से दें सिर पर वपी के सदृश जलधारा 
गिराबें | जब इस प्रकार भी दाह शान्त न हो-दाष्द बहुत ही हो 
तो over शरबत पीने को दें । दही वाला भोजन एकवार दें । जिस 
प्रकार महादेव ने कामदेव को wen कर दिया था, जिस प्रकार 
से कृष्णभगवान्‌ ने दानबों का नाश किया था और जैसे अग्नि 
से शीत हट जाता है उसी प्रकार इस रस के देने से उवर नष्ट 
हो जाता है ॥ १४०-१५५ 

मतसळभीषनो रसः 


Used द्विधा गन्धं खल्ले तत्‌ HAHA | 
` अभ्रलोदकयोभस्म ताम्रभस्म समं समम्‌ ॥१५६॥ 
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विषं तासं aes शिला हिङ्ग_ लचित्रकाः | 

हस्तिशुएडी चातिविषा यूषणं हेममा चिक्‌ ॥१५७| 

(ag: कुंमीमेघनाद एषां चूणंरसांशकम्‌ |) | 

qu बिमर्दयेद्‌ द्रावेराद्र करय दिनत्रयम्‌ | 

निश एडीविजयाद्रावस्त्रिदिन॑ मदयेत्‌ पुनः ॥१४८॥ | ` 

(जम्बीरस्य च चाङ्क स्या द्रवेधस्र विमर्दयेत्‌ |) 


| 
| 


काचकूप्यां निवेश्याथ वाळुकायन्त्रके पचेत्‌ | 
दवियामाम्ते समुद्ध त्य मर्दयेदाद्र कद्रयैः ॥१४७॥ | | 
(दिनेकं शोषये च्चूर्ण त्रिगुञ्जस्सन्निपातजित्‌)। | ` 
अतसझीवनो नाम रसोऽयं शङ्करोदितः। | | 


मृतोऽपि सम्निपातात्तों जीवत्येव न संशयः ॥१६०॥ . 
__ मृतसञ्जीवने-गन्धस्य हो. भागो, अन्येषां ह्ेममाक्षिका ` 
न्वानां सूततुल्यता योगे सूतभ्येष प्रधान्यात्‌ । 'अभ्रादीनां प्रत्येक 
गन्धकसम' मिति व्याख्यानन्तु-आापाततः | रट 


र. यो. सागरे --“गन्यको दिगुणो मतः” “एषा प्रत्येक मेकेक | 
भागमादाय चूर्णयेत्‌” इति पाठन्तरदशेनात्‌ । बराट स्थाने | 
कंकुष्ठमिति पाठ: । हेमसाज्षिक = स्वणमाक्षिकम्‌, द्रावे, = रसेः 
बिञ्ञया= जयन्ती तत्पत्ररसे निंशेषज्बरहृरत्वादू वृद्धव्य़बद्दाराच्च 
aq भङ्गा. द्वियामं वालुका यन्त्रे मध्याग्निना पचेत्‌ ॥ १५६-१६०॥ 
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शुद्ध पारा एक भाग, शुद्ध गन्धक दो भाग, दोषों को कप्नली 


करे | फिर अश्रकभस्म एक भाग, लौहभस्म एक भाग, तास्रभरम 


एक भाग, शुद्ध विष एक भाग, शुद्ध हड़ताल एक भाग, कोडी भस्म 


Uk भाग, शुद्ध मनसिल एक भाग, शुद्ध हिंगुल एक भाग, चीता 


चूर्ण एक आग, हाथीझुंडी का चूर्ण एक भाग, अतीस चूर्णे एक 
भाग, सोंठ चूर्ण एक आग. मिरचचूणे एक भाग, पिप्पल्ीषूण 
एक भाग, MAEM एक भाग, दालचीनी कुम्भी चौलाई 
१--१ माग इन सब को मिलाकर तीन दिने तक अदरक के रस से 
घोटे, तीन दिन संभाल के रससे घोटें, फिर भांग के रस से तीन 


fea घोटे, जस्बीरी नीबू तथा चौपतिया के रस से १-१ दिन 


घोट ga: इसको एक काच की कूपी में भर वालुकायन्त्र में 


‘Gad । दो पहर तंक पकाने के पीछे स्वांगशीतल होने पर इसे 
“निकाल १ दिन अदरक के रस से घोट छान ३ रत्ति की गोली 
'बना लें । यह मृतसंजीबन नाम का रस शङ्कर ने कहा है । इससे 
'मृत्युमुख में पड़ा हुआ सन्निपात का रोगी भी जी उठता द्वै--इसमें 
-कोई संशय नहीं ।।१५६--१६०॥ 


गन्धककञ्जल्लीविधिः- 
कण्टकारी सिंधुवारस्तथा ATTRA | 
अमीषां रसमादाय FAT खप रखणंडके ॥ १६१ || 
प्रक्षिप्य गन्धकं तत्र ज्वालां मृद्वग्निना ददेत्‌ | 
गन्धके स्नेहतापत्न पारदं तत्समं क्षिपेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
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३५५ रसेन्द्रसारस॑म हे 
मिश्रीकृत्य ततश्चोभौ द्र्‌ तं तमदतारयेत्‌ । | 
MASI तथा तन्तु यथा स्यात्‌ कञ्जलग्रभम्‌ ॥१६१॥ | 
ततस्तु रक्तिकामस्य जीरकस्य च माषकम्‌ । | 

_ माषकं लवण॒स्यापि पणं कृत्वा प्रदापयेत्‌ ॥ १६४॥ 

ज्वरे त्रिदोषजे घोरे जलमुष्णं पिवेदसु | 
छद्या शकरया दद्यात्‌ सामे दद्यात्‌ तथा TEA ॥१६५॥ 
चये च च्छागदुग्धं स्यादनुपानं प्रयोजितम्‌ | 
रक्तातसार कुटज--मूलवल्कलजं रसम्‌ ॥ १६६॥ द 
WIG तथा दधादु'इम्वरभवं रसम्‌ | 
सबव्याधिहरश्रायं गन्धकः कञङ्जलीक्रतः | 
आयुब द्विकरथायं मृतश्चापि प्रयोधयेत्‌ ॥ १६७ ॥ गृ 


गन्भ्रककउजलीविधौकण्टकारो =कटेलीति ख्याता, सिन्धुः | के 
वारो=निशु रडी, नाराकरंञ्जकं प्रसिद्धम्‌, रसं स्वरसं गन्धकः है 
तुल्यं खबेरखएडके --कपालखणडे, मृद्रिनना< अत्र बदराज्ञार- 
ज्वालोपयुक्ता भंबति, गन्थके स्वेहदतापरने = द्रवीभूते सिश्रीकृत्य 
मदकेनेशिशेष: । लवणस्य = सेन्ववस्य, पणे = पणोपत्ने, कुटजः 
मूलवल्कलजं रसं तोलकमि ' ग्राह्मम्‌, उदुम्बरो = जन्तुफलः, 
गूक्षर इति ख्य तः । रक्त तयइःयत्र-रक्तवान्ताबिति पाठान्तरम्‌ । . 
GMAT उष्णजलेन, तये शकरा नुपानेन दीयते | {६१-१६७॥॥ | सं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— अर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
उवराधिकारः ३५६ 


छोटी weet, संभालू, नाटाकरब्ज, इन सब के समभाग 


'रस को एक सिट्टी के छोटे पात्र में डाले और इसमें शुद्ध आंब- 
MAL गम्धक डालकर आग पर पात्र को रख दे नीचे से मन्द र 


we दे । जघ गन्धक पिघले तब गन्धक के बराबर शुद्ध पारा 
उस पात्र में डाल दे । फिर दोनों को भिला पात्र को नीचे उतार 
घोट कर कळल के समान कर क्ले! यह पारे गन्धक की Garett 
हुई । इस कळली को पक रातत ले एक माषा जीरा चूण और 
एक माषा नमक के, चूर से मिला पान में रख कर रोगी को दे 
आर ऊपर से गरम wa feet | घोर त्रिदोषजनित सन्निपात 
स्वर में लाभ करता है । बमन में अथवा यदि ज्वर में बमन भी 
हो तो इसको खांड के साथ, सामज्लर में इसे पुराने गुढ़ के 
साथ, क्षयरोग में बकरी के दूध के अनुपान से, रक्तातीसार में 
कुड़े की जड़ कौ छाल के काथ से, यदि रक्त निकलता हो वो 
गूलर के रस से दे | मह गन्धक की कळली सब रोगों को दूर 
करने वादी है । आयु बढ़ाती ह्वे तथा सृत तुल्य को प्रबनुद्ध करवी 
है ॥ १६१-१६७॥ 
ये रसाः पित्तसंयुक्ताः प्रोक्ताः AIT शम्धुना | 


जलसेकावगाहेश्र बलिनस्ते तु नान्यथा ॥ 
यथालाभेन पित्त न रसाः सर्वे भवन्ति हि ॥ १६८॥ 


पित्तयुतरसानां शक्तिवृद्धये विधानमाह-- ये रसा इति-पित्त 
संयुक्ता-मरस्यादिपिन्तभाबिताः, ते , जल्सेकेन-जलसिञ्ननेन- 
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'शतिक्रियया aia भबन्ति नान्यथा । यत्र च पित्तेभौचना तत्र | 
खबंवित्तानामलाभे यथाभिलितैरपिकार्यं नित्रीहःकरशीयः। | 
'समावेशोऽस्यपित्तयुतरसेःसहट उचित: । | १६८॥ | 
शिवजी ने सब जगद्द पित्तयुक्त जो रस कहे हैं वे जल सेक 
पानी में तेरने झादि से गुण कश होते हैं अन्यथा नहीं उक्त सब | 
पित्त डॉक्त मात्रा में प्राप्त न हों तो उनमें से जो पित्त मिलें | 
उनसे ही आवना देकर कार्य चलाये ॥१६५॥ 
बेतालो रसः -- | 


रसं qed विषञ्चेव सरिचाऽऽलं समाँशकम्‌ । | 
शिलायां मर्दयेत्‌ तावद्‌ यावज्जायेत कञ्जलस्‌ । ११॥| 
युञ्जामात्रं प्रयोक्तव्यं इरेद्‌ द्वादशसंज्ञकम्‌ | 
साध्यासाध्यं निहन्त्याशु सन्निपातं सुदारुणम्‌ ।१७०। | 
दन्तपंक्तिर ढा यस्य लोचने भ्रान्ततारके | 
चलिते चेन्द्रियग्रामे वेतालं विनियोजयेत्‌ 2 १७१ 
UAT लिप्तदेहेषु मोहग्रस्तेपु देहिषु | 
दातुमहति वेतालं यमदूतनिवार्कम्‌। १७२ ॥ 
बेताले--आलंऱ्शुद्भहरितालं तच्च बिषमिव gata मसणी 
PS ततः कळ्जल्या मेलयेत्‌ | द्वादशसंज्ञकं-द्वादश सम्निपातान्‌, 
स्राध्बासाष्यमत्र---साऽ्छ्यय-्मस्राघ्यकल्पमित्यर्थः, इषदर्थेनम्‌ः, | 
अन्यथा 'आऔषधं नत्वसाध्यानां व्याधीमामुपदिर्यते', इत्यभिहितोः 
क व्योघात: | दन्तपंक्किरिति मध्तिष्के रक्तवृद्धो संन्यासाबस्थायामस्य 
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प्रयोगो विहितः । भ्रान्ततारकेनश्रान्ते=इतस्ततश्चलिते तारके= 
aay: कनीनिके यस्मिन्‌ तथाविधे सन्निपाते | इन्द्रियप्रामे= 


` इन्द्रियगणे, चलिते=स्वक्रायाद्विरते, लिप्त दे हेषु = स्वेदोद्गमे नेत्यथः,. 


मोहत्रस्तेषु=वे चित्यग्रस्तेषु । . सन्निपातञ्चरेमोहतन्द्रा शिरः शूला- 
दिषु धुना, प्रन्थिकसन्निपाते ( प्लेग ) शिरीषत्वक्स्वरसेन, पित्त- 
oR आद्र कस्वरसेन, मरिचस्थाने माक्तिकमिति ware. 
रम्‌ | आद्रक रसेन च मदेनम्‌। 
अस्य मात्रा गुञजमिता पिप्पली मधुसंयुता 
योज्या बाते तथा शिग्रुरसेना55द्र रसेन वा 
सितया जीरकेणाऽपि देया पित्तज्वरे बुधैः 
शर्करा मधुयष्टीभ्यां भूनिम्बसितयाऽथवां 
शीतञ्वरेषु योज्या सा पिप्पली मधुसंयुता 
अथवा मधुशुण्ठीश्यामनुपानेन रोगजित्‌ 
र. यो. सागरे, इत्यधिकः पाठः ॥ १६६-१७२॥ 
. शुद्ध पारा एक भाग, शुद्ध गन्धक एक साग, दोनों की पत्थर 
के खरल में कञ्जलो करे । फिर शुद्ध बिष, शुद्ध हड़ताल तथा 
सरिचचूण एक २ भाग डाल मर्देन करे इसको वेताल रस कहते 
हें । इसे एक रत्ती प्रमाण देने से साध्य असाध्य बारह प्रकार के _ 
सन्निपात दूर होते हैं । जिस सन्निपात रोगी की दन्तपंक्ति जकड़ 
कर सिच गई हों और नेत्रों की पुतलियां स्थान से भ्रष्ट हो ऊपर 
चढ़ गई' हों तथा सब इन्द्रियां अपनी शक्ति छोड़ चुकी दों वहां 
बेइल रस का प्रयोग करे । जब रोगी Mela, लिपे शरीरबाला, 
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मोइ-मूछौग्रस्त हो चुका हो तब वैद्य इस वेतालरस को दे । यह 
सृत्यु-मुख से रक्षा करता हवै ॥१६६--१७२॥ 
'वन्द्रशोेखर:--- 
शुद्ध्‌त समं गन्धं मरिचं टङ्कणं तथा | 


` चतुस्तुल्या शिला योज्या मत्स्यपित्त न भावयेत्‌ ।१७३॥ | 


त्रिदिनं मर्दयेत्‌ तेन रसो ऽयं चन्द्रशेखरः |. 

~ द्विगु (५ AB: ° 

माद्र कद्रावेदेयं शीतोदकं पुनः ॥ १७४ ॥ 
. तक्रभक्तश्व इन्ताक भिषक तत्र प्रयोजयेत्‌ । 


त्रिदिनात्‌ श्लेप्मपित्तोत्थमत्युप्णं नाशयेज्ज्वस्म्‌ 1१७५ 


चन्द्रशेखरे-शिलास्थाने सिता इति पाठो बहुषु पुस्तकेषु-सतु 
पूर्वोक्त उदकमञजरीरसेनेव गतार्थ इति शला सनःशिला पाठ एव 
युक्त: | विषमज्वरे ऽप्ययं प्रचरति तत्र ज्वरागसनादवर्थनाद्वाग्रागे- 
कस्मिन्द्ने सात्रात्रयं प्रयोज्य सुपरिचशीतलजलपानम्‌ एव 
त्रिदिनं प्रयोगः । सन्निपाते च पित्तस्लेष्माधिक्ये दाहपिपासा 
शोतपित्तवत््तचिमण्डलदशेने स्वेदे च कारअल्ली रसेन त्रिश्‍वतुबी 
मधुना प्रयोगः | कृमि दोषे तन्द्रायां गलवेदनायां च मध्याद्ेक 
रसेन जल सेकावगाहनमप्यत्र पित्तयुक्क त्बात्‌॥ १७३-१७४-१७४ | 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, मरिचचूणे, भुना ger, एक २ 
तोला जे | शुद्ध मनस्तिल चार तोला ले | कजली में अन्य द्रव्य 
भिल्ला रोहू. मछली के पित्त से तीन भावना दे और दो रत्ति 


प्रमाण गोली बनावे । इसे रोगी अदरक के रस से खावे । वेद्य | 
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.' रोगी को' पथ्य में ठण्डा जल छाछ-चाबल ओर बेंगन की भासी 


दे | तीन दिन में श्लेष्मपित्तज अत्ति उष्ण ज्वर के वेग को यह 
रख कम करता है ॥१७३-१७४॥ 
कस्तूरीभेरवो रसः ¬ 
हिङ्ग लश्च दिपं oe जातीकोषफले तथा | 
मरिचं पिप्यली चेव कस्तूरी च समांशिका | 
रक्तिद्वगं ततः खादेत्‌ सन्निपाते सुदारुणे ॥ १७६ ॥ 
कस्तूरी भेरवे-उम्रनबञ्चरे वातश्लेष्माधिके शलेष्मकोपे घम 
निन्द्राधिक्य पाश्घवेदना कास द.म्पन सन्धिवेदनादीनां प्राबल्ये 
प्रसिद्धोऽयम्‌ । विष †नविष भेदेनाप्यस्य प्रचारोऽस्ति । तत्रोग्रज्चरे 
वेगवत्यां च नाड्यां अरलापे विषयुतः प्रयुञ्यते | 
स्वल्पञ्बरे नाड़ी क्ञीणतायां हस्तपदादिषु शीतलेघु, तन्द्रायां च 


निर्विषः अनुपानं च पणेरस,कपू र जलाद्रेक रस,मध्वादीनासन्यतमम्‌ 
प्रलापे मधुयुत घृष्ट SAT जलेनदेयः। प्रत्यहं त्रिरस्य प्रयोगः| १७६॥ 


शुद्ध हिंगुल, शुद्ध विष, सुना सुहागा, जाधित्रीचूणे, जायफल- 
चूण, मरिचचूण, पप्पलीचुर्ण, कस्तूरी समभाग लेकर जलसे खरस 
कर दो रत्ति प्रमाण गोली बनावें । इसे दारुण सन्निपात में दें ॥१७६॥ 
बृहत्‌ कस्तूरीभेरबो रसः 
मृतं वङ्गः खपंरश्च कस्तूरी स्वणंतारके | 
एतेषां समभागेन कर्षमेक एथक्‌ पथक्‌ ॥ १७७ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


® 


नाति प्रआारोऽयम्‌ ॥ १७७-१८२ [I 


न ` 
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मृतं कान्तं पलं देयं हेमसार॑ हिकार्पिकम । 
रसभस्म लवङ्गञ्च जातिकाफलमेव च ॥ १७८ ॥ | रस 


वक्धयमाणोप्ेर्भाव्यं प्रत्येकं दिनसप्तकम | | भी 
द्रोर पुष्परसेर्वा अपे नागवल्ल्या रसेन च ॥ १७६ ॥ | a 
दक्वा हविचन्द्रत्रिकट यत्नतो वटिकां चरेत्‌ । EX 
वातात्मके AAT महोश्लेष्मगदेषु च ॥ १८० | | कय 
त्रिदोषजनिते घोरे सन्निपाते सुदारुणे | has 
नष्टगर्भ नष्टशुक्र प्रमेहे विषमज्वरे ॥ १८१॥ | ण्य 
कासे श्वासे चये गुल्मे महाशोथे महागदे | | 


HU शतं गच्छतश्च न च शुक्रच्यो भवेत्‌ । 
एतान्‌ सन्‌ निहन्त्याशु भास्करस्तिमिर यथा ।१८२॥ | 

वृ- कस्तूरीभेरवे-खपरसत्रास्य सव्वं यशदो देयः। तारकं= 
रोप्यं कपंमेकं=्कोलढ्यम्‌, हेमसार स्व माक्षिकम्‌,धत्तूर घनसारः 
मिति र्‌. यो. सा, पाठः। नागवल्लीच्पान इति,ह्रिचन्द्र | 
न्त्र स्यकर्पूरस्य भागडयम्‌ | मिलितस्य त्रिकटोश्व साग इयंम्‌ । 


बङ्गभस्म एक कषे, खपरिया भस्स एक कर्ष, कस्तूरी एक कष, 
URW एक BY, चांदीभस्स एक कर्षे, कान्तभस्म एक पल, ' 

Cc is ८5 < 2 ९ ९ 

स्वणुमाचिकभस्म दो क्ष, रससिन्दूर दो कर्ष, TANGY दो क्षे, 
जायफल झा चूर्ण दो क्षे, सब को एकत्र कर क्रमशः द्रोणपुष्पी के f 
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| 

| रस तथा पान के रस से सात २ दिन भावना | पश्चात कपूर, 
| 'बीनक कपूर एक २ कपे, dis चूण एक कर्ष, मिरचचूणो १ कर्ष 
| पिप्पलीचूर्णं एक कषे डालकर थत्नपूर्वक गोली बना लें । इसे बातिक 
| सन्निपात में,महाश्लेष्मचरोगों में, त्रिदोषजनित घोर दारुण सन्निपात 
| में, गर्भनाश में,शुक्रद्दीनता में, प्रमेह में, विषमज्वर में, कास श्वास 
| क्षय गुल्म महाशोथ तथा महारोग में देना चाहिये | इश्षका सेबन 
| करने वाला सौ स्त्री से भी भोग करे तब भी वीर्य का क्षय नहीं 
| होता । यह रस उपयुक्त सब रोगों को दूर करता है जैसे सूये 
| अन्धकार को । १७७- १८२।। 


| अन्यो TERIA रस;-- 

| मृगमदशशिद्वर्या धातकी शुकशिम्ती- 

। कनकरजतशुक्ता विद्र म॑ लौहपाठे | 
क्रिमिरिपुषनविश्दा तोयतालाभ्रधात्री 
रविदलरसपिष्ट: कस्तूरी मेरवोऽयम्‌ ॥ १८३ ॥ 
कस्तूरीभेरवः ख्यातः सर्वज्वरविनाशनः | 
आद्र कस्य रसे! पेयो विषमञ्बरनाशनः । १८४ ॥ 
इन्दजान्‌ भोतिकान्‌ वाऽपि ज्वरान्‌ कामादिसम्भवान्‌ 
अभिचारकृतांश्चेब तथा शस्त्रकृतान्‌ एनः | 
निइन्याद्भक्षणादेव डाक्रिन्यादियुतां स्तथा ॥१८४॥ 

अन्य बहत्कस्तूरी मै रवे-मरग मदः-इस्तूरी,शशो-कपूंरम्‌, सूर्य 
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३६६ रसेन्द्रसारसं्रहे | 
स्ताम्र',धातको = वातकोपुष्इम्‌, शूकशिम्बी आत्मगुप्ता,रजतं = । 
रोप्यंम्‌,कनंकंन्सुबर्णम्‌,करमिरिषु = बिडङ्गम्‌,६ नं = युः तकम्‌,तो य॑ == (हिकगुर 
बालकम्‌,  तालं=रितालम्‌,वात्री=भामलकी,रबिदलरसपिष्टः= | कसत 
अर्कपत्रस्बरसपिष्ट:।सौतिकान्‌बातोपद्रवप्र वानान्‌।अभिस्ारडाकिम्या- वीजों 


द्या ज्बरे वातोपद्रबविशेषाः । उस्रतकल्पो5यंसन्निपातस्य इमस्म 
aang प्रचरति,शरीरस्य शीतल्लतायांनाडयाःस्थानत्यागे ला चूर 
ज्ञानलोपे प्रवलत्रलापे,अन्येषुचमृत्युसूचकलक्षणेषु,एवंवातज्ञ ॥क के 


fant, सूतिकासन्निपातरकपित्तादोनामुत्कटावस्थायां बातकफ- १ रो 
प्रधाने विषमञ्वरे च सबसन्निपातानां निरामभावस्थायाम्‌, विद्वाय च RAI 
gana, शिरोगोरव,कायोनिच्छादिलक्षणानितत्त दचुपानकल्पनया | ओ 
FAAATAAAA AIA AGATA, BATA पणपत्ररम- दि से 


gat 'घ। pet 
बिल्वचुणेर्जी रकाभ्थां agar सह पामतः। सौ 
MAAN प्रहशीं ज्वरातिसारमेव च ॥ नि 
अग्निदीप्तिकरः शान्तः कासरोगनिक्रन्तनः 1 
GARIN मेहरोगं हलीमकम्‌ ll | नि 
जीण sat नूतनं वा हिकालीनळव सम्ततम्‌ । | प्र 
आच्तेपं भौतिक दापि इन्ति सवोन्विशेषतः॥. ` येप 
एकाहिकं इयाइकं बा ज्याहिक चातुरादिकम्‌ ॥ | नि 
पाञचाहिकं बा षाष्ठाहं पाक्षिक मासिकं पुनः! a j 
सबोळ्ञ्वरा्निदन्त्याशु भक्षणा दादर कद्रवेः ॥ ` he a 

र, यो. सा. इत्यधिकः पाठः | | तेप 


शर 
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| 
। श्रान्त्रिकस्यद्वितीयसप्ताहे बलाधानाथमप्यप्य प्रयोगः क्रियते 
हिकगुणवत्त्वात्‌ ॥ ३-१८४ ॥ 


=| कस्तूरी, कपूर, ताम्रभस्म, “घाय के फूलों का चूर्ण, दोंच के 
याः 


बीजों का चूण, स्वणेभस्म, चांदीभस्म, मोतीभस्म, मुंगाअस्म 
hore, पाठा चूण, Peg चूर्णे, मोथाचूणे, सोंठचूण, सुगन्ध- . 
ला चूणे, हड़ताल, अभ्रक भस्म, आंवला चूर्ण, समभाग लें | 
[क के पत्तों के रस से घोट गोली बनावे | यह कस्तूरी भैरब रस 
ब उ्यरों को नाश करता है। इसे अदरक के रस के साथ देने से 
मखर नष्ट होते हैँ ।न्दज, भौतिक, कामक्रोधादि से उत्पन्न 
र, अभि चार से उत्पन्न ज्वर, शस्त्राघात से उत्पन्न उवर, डाकिनी 


दि से युक्त ज्वर तथा अन्य रोगों को यह नाश करता है । 
३०१८४ ॥ 
ae सौभाग्यवटो-- 

सोभाग्यामृतजी IAAT व्योपाउभया क्षा मला-- 


निश्वन्दराभ्रकशुद्धगन्धकरसानेकीकृतान्‌ भावयेत्‌ | 

। निगु एडीयुगभूहराजकवृषाड्यामार्गपत्रोल्लसत- ' 
प्रत्येकस्व रसेन सिद्धगुडिका हन्ति त्रिदोपोदयम्‌ ॥१८६॥ 
येषां शीतमतीव देहमखिलं स्वेदद्रवाद्रीकृत॑ 

निद्र। घोरतरा समस्तकरणबव्यामोहसुग्धं मनः | 
शूलश्‍वासबलासकाससहितं मूच्छाऽरुचि तुडज्वर | 
तेपां वे परिहत्यमृत्युवदनात्‌ प्रत्यानयेत्‌ जीवनम्‌।१८७। 


2 


| 
|| 
{ ह" 
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| गमन 
सौभाग्यवट याम्‌-सौभाग्यं=टङ्कणम्‌, अस्त Pray Tea) age 
जीरकम्‌, पञ्च लबणानिऱसा द्र सैन्धव बिड सोव चेल रोमकानि || झनुप 
ब्योषं=त्रिकडु.अभया=हरीतङी, अक्ञो=ब्िमोतक HAIR, आमलं =! बासः 
अआमल्को,निशचन्द्राश्रकं=्चम्द्रिकारद्वितम भ्रकभस्म। सचन्त्रं बिषव- र्तः 
तत्यजे Regn: । रसः=रारदःकञ्जलींवि्वायविषं च निगु wear 


ष्टरक्त 
सेन मसशतरंविभद्य जीरकादोंश्‍च तूदमअस्त्रगालितान्यू थक पृथक्‌| : 
ag 

समभागेन ग्रृह्ोत्वा प्रत्येकं त्रिः सप्त वा भावयेत्‌ । . निगु एडीयुगं, aa 


सिन्धुबारः [ सम्हालु ] शेफाली [eevee | च । भृक्नराजो चूण 
शृङ्गराजःकेशराजश्चाति । दवन्दमध्ये श्रयमाणयुगप ag द्र 
दस्य पूवोपरसम्बन्धात्‌ | व्ृषो=्वासाउत्राणि,सिद्धगुडिकाप्रत्यक्षफन दधाम 
' गुटिकाः! त्रिदोषोदयं = सन्निप।तम्‌। येषां वेदस्य द्रवेण=स्वेदोद्गमेत यह सि 
आद्रीकृतमखिलं देहं ततसस्‍्तेनेत्रातिव शातं हत्सादायस्थेयम | पसीने 
मनश्च समस्तकरणव्यामोहमुग्धम-समस्तानि-सवीशिकरणानि- हो, जि 
ज्ञानेन्द्रियाणि i कर्मेन्द्रियाशिचतेबांठ्यामो हेनसस्बकायेकरणा मुग्ध हृ 
समर्थेन मु ग्धं-मू ढम्‌, । शूल श्‍वास वलास कास alsa प्रायो लक्षण उन सः 
मेतत्‌ कांस्यक्रोड ( प्लूरिसी ) मिश्रिते श्वसनके भवति । नया sf 


रक्तिका 94% देयं तरुणस्य, शिशोः पुनः 
रक्तिका, घृत मध्वाद्ये रनुपानेः सुखाबहे : ॥ 
र. यो. सा. इत्यधिकः पाठः । 


Al 


सवेज्बरस्य निरासावध्थायां मध्यज्बरे जीणउ्व रे, विषमञ्वरे 
सन्ततकादिपु । एवं कासे शिरोषेदनायामरुचो वहिमान्यो ज्वरा 
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| गमनात्प्राङ्‌ नेत्रदाहे तृष्णायां च प्रयोगः | यत्र च बहोः कालात्‌ 
से| ASME बद्ध अवेर श्च स्वल्पः प्रबलो वा तत्र चमत्करोतीयम्‌। 
|; अनुपानं मधुपिप्पली चूर्णम्‌ । वज््ीपत्रस्वरसो बा ज्वरकासयो मधु 
[=¦ बासकपत्रस्वरसः उबर समये[शरोगौर वेवेद नायांमधुनिरुःरडीपत्रर्घ- 
व. रसः । यत्रशोददाहूकम्पपूर्व छोऽ्वरस्तदनुतोत्रतरापि गा सातत्र जलघू- 
| ष्टरक्तचःदनेन | कृमिजे sat चम्पकपत्नस्वरसेन ।।१=६--१८७ ॥ 
i सुना सुहागा, शुद्ध विष, श्वेत जीरा yu, पांचों नमक, als 
चूं मरिच qu, पिप्पली चूर्ण, axe चूर्ण, बहेड़ा चूर्ण, आंवला 

| चूण, निश्चन्द्र अभ्रक भस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा सम भागले 
सब द्रव्यों को मिला दोनों प्रकार की निगु रडी, भांगरा, बांसा 
अपामागें, इन के पत्तों का रस लेकर प्रत्येक की भावनायें दे। 
यह सिद्ध गुटी सन्निपात को दूर करती है | जिनका देह बहुंत 
पसीने के आने से अति ठंडा हो गया हो, जिनको थोर निन्द्रा 
हो, जिनकी समस्त इन्द्रियां अपना कार्य न करें और अतएब मन 
मुग्ध हो, शूल श्वास कफ कास मूळी अरुचि प्यास तथा ज्वर हो 
उन सब रोगियों को मृत्यु के मुख से छीनकर यह सौभाग्यवटी 
जया जीवन प्रदान करती हे ॥ १८६-१८७॥ 

सन्निपातह्रो रसः-- 
पारदं गन्धकं टङ्कः सोषणं गजपिप्पली । 


व्योषं च धुस्तूरजलेः पिष्टं शुञ्जाद्वयं रतम्‌ | 
२ सन्निपातं निइन्त्यक-कषायैव्योषचूशितेः || १८८ ॥ 


NY 
a 


[ ना 


है \ 
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सन्निपातहरे-टङ्घं=्टङ णम्‌, eer 


धुस्त्रजलेस्धु स्तूर॒पत्ाज्ञस्बरस:, अर्क EMA रक ( आंक ) म 


त्वकृक्ष्वाथेव््योष चूणिते स्त्रिकटुयुतः । हृत्सादाबस्थायामयं i 


` निवारणाय च विशेषेण युज्यते।प्रतिश्याये प्रतिश्यायज्बरे 


[ इन्फ्लुयेक्षा ] मध्वाद्र कस्षरसेन योगः ॥ (SS UI 
सन्निपातहरो Ta | 

शुद्ध पारा, शुद्धगन्थक, सुना सुदागा, मरिच चूर्ण, गजञपि 
चूण, सोंठ चूण, मरिच चूण, पिप्पली चूर्ण, सब समभा 
धतूरे के रस के साथ घोट कर दो रत्ति प्रमाण गोली बन 
इस गोली को खा कर ऊपर से आक की जड़ का क्वाथ LH 
चूण डाल कर पीवे तो शीघ्र सन्निपात दूर होता है । इस रस 
नाम सन्निपातहर रस द्वै ॥१८८॥ 
सन्निपातबडवानलो रसः | 
रपादष्टौविषात्प्त पटस्याद्‌ गन्धतालयोः | 


दन्सीबीजानि पडभागाः पश्चभागन्तु टङ्गणम्‌ IKE . 


चत्वारि ya बीजस्य व्योपस्य त्रितयो भवेत्‌ | 
एतानि बह्विमूलस्य BIA परमदयत्‌ ॥ (- 
aig कस्य रसेनाथ देयं गुञ्जाद्वयं हिंतम्‌। 

बडवानलसंज्ञोऽयं सन्निपातहरः परः ॥ १६१ 


सन्निपातवड्वानले--रसगन्धक्यो विंषतालयोधू 4 
ब्ब पृथके मस॒णतया मदनम्‌ | व्योषंमिलितं त्रितयो= भारग | 
| 
| 
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| केपाब्ित्‌ व्योपस्य प्रत्येकद्रव्यस्य भागत्रयमित्याप्राततः | 
i | वहिमूलस्यरकचित्रकमूलत्वच: | यत्रसन्निपालेवहिमांय 
सवेश रीरवेदनाशिरसिंगललेचगोरवं,स्वेद:,तन्द्रा,थतिनिद्रा उध्वंसि- 
र| कास्युः,तत्रयथाःस्थानुपानेनप्रत्यहं दि feat प्रथोगः । 
रु बालवृद्धगर्भिणीनाव्व न युज्यते || १६०-१६६॥ 

| शुद्ध, पारा = तोले, शुद्ध विष ७ तोले, शुद्ध गन्धक ६ तोले 
fo और शुद्ध हडताल ६ तोला, दन्त के शुद्ध बीज ६ तोला,भुना 
भा! सुहागा ५ तोला, धतूरे के शुद्ध बीज ४ तोला, सोंठ चूर्ण १ तोला, 
aq मरिच चूर्ण १ तोला, पिप्पली qu १ तोला । कञ्जज्ञौ में शेष द्रव्य 
त्रि! ढालमदेन. कर चित्रकमूल का काथ डाल घोटे दो रत्तो की गोली 
रस बना अदरक के रस से खावे तो यह बड्बानल रस सन्निपात को 
| नाश करने में श्रेष्ठ है । १६-१६१॥ 


सिहनाद्रसः-- 

fs: लौहपात्रगते गन्धे द्राविते तत्र निक्षिपेत्‌ | 
न | शुद्धसत॑ समं चाश्र' भागींद्रावं तयोः समम्‌ ॥ १६२ ॥ 
fay एड-या! पल्लवोत्थश्च तुल्यं तुल्य ग्रदापयेत्‌ | 
a पचेन्मृद्षग्निना तावत्‌ यावत्‌ शुष्क द्रवडयमू ॥१६३॥ 

विषपादयुतः सोऽयं सिंहनादरपोत्तमः | 
| गुञ्जामात्रः प्रदातव्यः सन्निपातज्वरान्तक! । 
अनुपानं पिबेद्‌ व्याप्री-क्वाथ॑ पुष्कर्चूणितम्‌ ॥१६४॥ 
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सिंहनादरसे--द्राविते बद रको किलानां पद ग्निनेत्य थे; तयो सम॑ 
सूताश्रयो सक्वानमः | चाश्रमत्र चाल्यमिति पाठान्तरे सूतगन्धकयो:, 
सममित्यर्थाबोध्यः | भागी द्राबं भर्गीक्वाथमत्र व्याघ्रौतिषाठान्तरम्‌। 
fay ण्डीपल्लवस्वरसोपि तुल्यभागो ग्राह्यः ! पल्लबोत्त्थमत्र कर 
ख्रोत्थमिति पाठान्दरम्‌ द्रवद्वयं भागी fag ण्डयुत्थम्‌ । द्रबत्नरयाम 
तिपाठे भागी निगु एडी करळ्जोत्यद्रबोज्ञ a: ! विषंपांद्युत: पार 
चतुथो'शविषयुत: | शुद्डचीनागरैयु क्मरुचौ श्वासकासयोः इति 
(र. यो. सा. )अधिकःपाठः । पुष्करस्थानेङुष्छ चूण दाने प्यधिङ 
गुणों भवति ॥ १६२-१६४ ॥ | 


| 


लोहे की set में शुद्ध MAMA गन्धक एक तोला डाले 
जब वह पिघल जावे तो उसमें शुद्ध पारा एक तोला डाल फिर एक 
तोला अश्रक भस्म डाले । भारंगी का रस दो तोला और संभाल 
के पत्तों का रस भी दो तोले डाले | अब इसको मन्द-मन्द आग 
से पक्रावे । जब पकते-पकते दोनों द्रव सूख जावें तब नीचे 
उतार कर उसमें तीन मासे शुद्ध विष डाल कर खूब मर्दन करे- 
अत्यन्त महोन चूए कर ले । इसे सिंहनाद रस कहते हैं । इसकी 
_ एक गोलीखाकर अनुपानमेंछोटी कटेली के eat पोहकरमूजका 
चूण डालकरपीर्य तो सन्निपातज्बर दूर हता है । ॥ १६२--१६४॥ 


सन्निपातसूर्य्यः-- 
रसेन गेन्थं द्विगुणं विभद्य तसादभागं रवितारहेम | 
` भस्मोकृतं योजय मद॑येत्त दिनत्रयं वन्हिरसेन धर्मे ॥१६५ 
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विषश्व दत्त्वाउ्त्र कलाप्रमाणं मत्त्यादिपि्तेः परिभावयेच 
वल्लद्वयं चास्य ददीत वह्ि-कडुत्रयाद्र द्रवसंप्रयुक्तम्‌ १७६ 
तेसेन चाभ्यञ्जनमेतर कुय्यांत्‌ स्नानंजलेनापि च शीतलेन | 
WAAL दुःसहशीतमस्य सूत्रं पुरीपश्च शरीरक्रम्पः१६७ 
पथ्ये यदीहा परिजायतेऽस्य 
प्रीचखण्डं दघिभक्तकन्च | 
. ९ + 
स्वल्पं ददीताद्र कमस्य शाक 
दिनाएकं स्नानविधिश्व कुस्यांतू ॥ १६८ ॥ 
| 
रसस्यपादभागं=्चहुथांशम्‌,रवितारददेम = वाम्ररजतसु ANA, प्र- 
त्येकं तोलकमानानोत्यथ: | तत्पादभागं==तयो 
रसगन्धकयोर्मिलितयोरित व्याख्यानन् न चेतःप्रसादाय प्रधानस्यैब 
रसस्य तत्पदेन परामशोत्‌ । बन्हि रसे न--चित्रकमू लक्वाथे न, दिनत्रयं 
aa मदेयेत। अत्र=रसे कलाप्रमाण' = कलामानम्‌- कलुषो डशो 
भाग? इत्यमरः । रसस्य षोडशांशं=तोलकचतुथांशमित्वर्थः | दत्वा- 
मत्स्यादिपित्ते:='मत्स्यगवाश्व रूरुबहिजेः? | यथालाभमिलिते बो 
्रत्येकमेकंदिनंपरिभावयेत्‌ रल्जद्वयं=्गुञ्जाचतुष्टयम्‌ , 'दरियुञ्ञो 
बल्ल उच्यते? । वम्तुतस्तु-रक्किकाद्वयमस्य मात्रा योग्या 
सा च चित्रक त्रिकटु-आद्रक रसानुपानेन | ततस्तलेन = तिल- 
Waa, अभ्यञ्जनं = शरीरमदेनं HAM | तदनु शीतलेन जल्ञेन 
ताबस्स्नानं ऊुय्यात्‌ यावदस्य -रोगिणो दुःसह्शीतं-शोढु मनद 
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शोतं, शीतजाधा, मूत्रं पुरोषं च-स्वतो मूळपुरोपवेग स्तथा शरीर- 

कम्पश्च अवेत्‌ | यद्यस्य पथ्ये ईहा = इच्छा भवेत्तदा,दधि भक्तकं- 

shed मरिचखण्डं = मरिचयुतं खण्ड =शर्करां बा स्वल्पं ददीत | | 

एव; स्वल्पमाद्र कशाकं च स्नानविधि च--दिनान्तर = द्वितीयदिने 

` कुयोतू ।  दिनाष्टकमितिपाठे-- दोषपाकेसात्यष्टमे दिनेस्नान॑ 

कुयोत्‌ | नारिकेल जलानुपानमप्यत्र || १६५--१६८ || | 

शुद्ध पारा ४ तोला, शुद्ध गन्धक = तोला, दोनों की कब्जली 

बनले | ताम्र भस्म पारद से चौथाई भाग ( १. तो० ) चांदीभस्म/ 

१ तोला, स्वर्णेभस्म १ तोला कज्जली में मिला अच्छी प्रकार ada, 

करे | फिर इसमें चीते का रस डाल धूप में तीन दिन घोटे। 

पुनः पारे का Maat भांग $ तोला, आधा तोला, शुद्ध बिष 

डाल रोहू मछली आदि के पित्तां से भावना दे। इस रस की| 

४ रत्ती को मात्रा लेकर चोता, त्रिकुटा और अदरक के रस से दे| 

तथा रोगी के शरीर पर तेल की मालिश कराके शीतल जल से| 

स्नान करादे । जब उसे इतना शोत लगे कि सहा न जाय ओर 

` मूत्र एबं मल के निकलने की प्रबृत्ति हो, शरीर कांपने लगे तव! 

स्नान बन्द करादे | भूख लगने पर दही -चाबल, मरिच चूण ओर. 

खांड मिलाकर दे । अदरक 'योर शाक भी खाने को थोड़ा देव | | 

आठ दिन के बाद स्नान करावें ।। १६५--१६८॥ 
अभिन्यासे-- 
स्तच्छन्दनायकः- 
सतगन्धकलोहानि रोप्यं संमद्‌ येत्‌ भ्यस्‌ | 
रय्या ततश्च नियु एडी तुलमी गिरिकर्णिका ॥१६8॥ | 
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सरः | अग्निमन्थांद्र क॑ वह्निः विजयाञ्थ जया सहा | 
a | काकमःची रसेरासां पश्चात्तं अ भावयेत्‌ ॥ २०० ॥ 
दिने। अन्धमूपायतं पश्चात्‌ वालुकायन्त्रग॑ दिनम्‌। 
नानी ` विपचेत्‌ चूर्णितं खादेत्‌ मापें चाद्र कट्रवैः ॥२०१॥ 
निगु एडीदशमूलानां कषायं सोषणं पित्रेत्‌ | 
च | अभिन्‍्यासं निहन्त्याशु रसः = | 
देन छागी दुग्धेन FEAT पथ्यमत्र प्रयोजयेत्‌ ॥२०२॥ 
call मायूरमात्स्यवाराह-च्छागमाहिपमेद च । 
विष पञ्चपित्तमिदं देयं भावनासु च सर्वदा ॥२०३॥ 
ba स्वच्छन्द नायके---सूयीबतेः=सूयेसुखी,गिरिक्णिका=कोयख 
: | इति छ्याता, अग्निमन्थो दर भूलान्तगेतो5रणि:, आद्र कं-अज्नवेरम 
att | वहिः=रक्तचित्रकः,विजया = भङ्गा, जया-जयन्ती,सहा--माषप णी, 
| तब! आसांरसेछ्यहंभावना, पव्चपित्ते श्रत्यहूंपत्॒वित्ताभावेरोहिंतमत्स्य 
और पित्तेन अन्धमूषागतं( अ. १. ८६-८८ )व्याख्याता | 
| दिन==मेकदि नं,बालुकायनत्रप चेत स्वाङ्गशीतं चृणिंतमाद्र करसेन,एक- 
मापकमात्रयाचतुरक्तिकमरोचच्‌ युतनिणुरडीदशमूलकवाथेनसेवेत 
झधुनिकानात्तुमा.२-र- अभिन्यास=अभिन्यासाख्यं सन्निपातम्‌। 
| पथ्यं=ङ्गागीदुरघं मुद्ग यूषो बाएतदन्तर मायूरमात्स्येत्यादिश्लोकः 
`8॥| ` प्रक्षिप्त: प्रतिभाति ॥ १६६ २०३ Il 
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शुद्ध पारा, शुद्ध Tas, लौइभस्म, चांदी भस्म, सम भाग लेवे । 
_ इसे सूरजमुखी, संभालू तुलसी, अपराजिता, अग्नि मन्थ. अद्रक, 
चीता, भांग, जयन्ती, मुद्रपर्णी, मकोय; इनके रसों से प्रथक्‌ 
मदेन करें | पश्चात्‌ पांचों पित्तों से भावनायें देकर अन्धमूषा मे 
रख वालुकायंत्र में दिन भर- पकावें । स्वांगशोतल होने पर उसे. 
निकाल कर चूर्ण करें । १ माषा इस चूण को ले अदरक के रस 
से खावे, ऊपर से संभाल और दसमूल का काठा काली भिरचों 
का AU डालकर पी ले | यह स्वच्डन्दनायक रस अभिन्यास ड्बर 
को शीघ्र दूर करता है) पथ्य में बकरी का दूध बा मूंग का 
रस देवे ॥ १६६-२०२॥ 
पित्तों से भावनायें देने में सदा “मोर, मछली, शूकर, बकरा 
आर Sar’ इनके पित लेने चाहियें। यह पञ्तचपित्त कहाते 
Till २०३॥ 
सन्निपातान्तको रसः-- 
शुद्धछतः समो गन्धः दरदः शुद्ध रम्‌ | 
रसस्य द्विगुणो देयौ सृतताम्राम्लवेतसो ।।२०४॥ 
(जम्बीरोस्थेद्र वे मद्य भूधरे पाचयेल्लघु | 
fem त्रिकडुकपू रं पञ्चेतानि समं समम्‌ | 
पूर्वस्येतत्समं चूरमाद्र कस्य द्रवेः सह | 
महाराष्ट्री च. निगु एडी जयन्ती पिष्पलीद्वयम्‌ ॥) 
भृङ्गराजो द्रवेरेषां प्रत्यहं भावयेत्‌ प्रथक | 


~ 
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ज्वाराधिकारः ३५७ 
A ९ 0 
दातव्यं तच्चतुगु ज्ञमाद्र कस्य रसैः सह | 
मन्निपातं निहन्त्याशु सन्निपातान्तको रसः ॥२०५॥ 
सन्निपातान्तके-दरदो=(हङ्ग लुः,खपंर=्रसकमसृतताम्राऽन्ल- 
वेतसयोः प्रथक्‌ पृथक्‌ भ!गद्वयम्‌, भङ्गराजद्रवै | पृथक्‌ 
सप्तभावना।भाव्यमत्रसप्तइतिपाठकल्पनेऽथेसामञ्जस्यं भबति । 


अन्यथा आव्यं भावना इति पद्द्वयार्थसमन्वयो न स्यात 
मात्रा च चतुरुब्जेब न ततो न्यूना भङ्गराजरसेन ओषधिप्रमाण 


“APA | २०४-२०४ Ul 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध खर्पर । एक-एक 


' तोला लें । ताम्रभस्म दो तोला, अम्लघेत दो तोला लें | कब्जली में 


अन्य द्रव्य मिलाकर जम्बीर के इस रस से मदेन करें | शुष्क हो 
जाने पर भूधर यन्त्र में लघुपुट से पकाबे' | पश्चातु निकाल कर 
पीस लें और उसमें उसके समान विशुद्ध हग, कालीमिच और 
कपूर इन पांच द्रव्यों का मिलित' चूर्ण मिलाबें | ये पांचों द्रव्य भी 
परस्पर समान ही होने चाहियें। इसे अदरक के रस की एक दिन 
भावना दे । पश्चात्‌ जलपिप्पली, -सम्भालू, जयन्ती, पिप्पली, 


“गजपिप्पलो, भांगरा; इनके | यथाज्ञाभ रस बा काथ से प्रथक एक 
एक दिन भावना दे। इस रस को जार रत्ति की मात्रा अदरक 


के रस से सन्निपांत को हटाती है यह सन्निपातान्त रस है । 
विषमजीणज्वरे- 
विषमञ्वरलक्षणम्‌-, 
यः स्यादनियतात्‌ _ कालात्‌ शीतोष्णाभ्यां तथेव च | 
वेगतश्चापि विषमः स ज्वरों विषमः स्वतः ॥२०६॥ 
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३७८ द्रसारसंग्र हे 
प्रसज्ञाद्विषम्ज्वरलक्षरामाह--यःस्यादिति--चातू --कम्पव सि-- 
पूर्वेको निवृत्तोऽपिपुनरावत्तेनशीलोविशेषगन्धयुतप्रवाहि- | 
कातिसारक़ामलापाण्डुपोतमूत्रसङ्कनतेत्रका 3 प्रतिश्याययुतो जीणे च 


यकृत्प्लोहव्ृद्धियुतइतिज्ञेयमपारडुनेत्रताचा5ल्यबहुला नियता ॥२०६॥ । 
जो ज्वर नियत समय पर न चढ़े, कभी पदले ओर कभी पीछे : | 


हो, शीत या गरमी लेकर चढ़े | तथा जिसक। वेग भी विषम | 
हो-कभ्रो अधिक ताप हो कसो कम हो, उस को विषमज्बर | पा 


कहते हें ॥ २०६ ॥ च 
` अथ जीणेञ्बरलक्षणम्‌- | 

त्रिसप्ताहब्यतीतस्तु ज्वरो यस्तनुतां गतः | | 

, प्लीहाग्निसादं कुरुते स जीणुज्वर उच्यत्ते ॥२०७॥ 


जोणज्त्ररस्यप्रस ङ्गाल्ल्तणमाहःत्रिसप्ताहेति--त्रयाणां सप्ता- 
हानांसप्राद्ारस्त्रिसप्वाइमेकविशतिदिनानोत्यथ ध्तस्मिन्‌ऽपवीतेऽति 
क्रान्ते तनुताङ्गतो=मन्द्वेगः,पत्ञोदाग्निसादं =ः्लीह्णो वृद्धि मग्मे |. शु 


बु भुक्षायाःसाद॑=्मन्दतां कुरुते, प्लीह्वाग्निसादमिति यक्रद्बृद्धि पि 
रक्तन्यूनता = पारडुता5सामथ्योदीना मुपलक्षणम्‌ || २८७॥ 

wad दिन तक रहने के बाद भी जो ज्वर हलका-इलका `| तो 
शरीर के अन्दर रहे और जिसमें प्लीहा बढ गई हो, अग्नि | ङ 
मन्द हो जाय उसे जीण ज्बर कहते हैं ।। २०७॥ | डः 


ay, 


अथ अवराळूशो रस: 
रसस्य Bae गन्धं गन्धतुल्य॑श्व टङ्गशस्‌ । ` 
रसतुल्य॑ विषं योज्यं मरिचं wearer विषात्‌ ॥२०८॥ 
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दन्तोबीर्ज कट्फलश्च प्रत्येकं मरिचोन्मितम्‌ | 
ज्वराहू शां रसो नाम मदयेद्‌ याममात्रकम । 
(मापे केण निहन्त्याशु sat जीरः त्रिदोषजम्‌) [Row ॥ 
ज्वराळूरो <टळुणस्यभागद्रयमू,विपस्येको भाग:,द न्तीबी ज कट्‌- 


| फलयोः प्रत्येकं भागपञ्चकं यामं जलेन मर्दयित्वा gata | 


| मरिचोन्मितमत्र शुक्तिसम्मितर्मिः 


fod 


तिपाठान्तरम्‌ । शुक्तिः=ङषंद्वयम्‌ | 


| AN one = "a las 
मासेकेननिहूंन्त्याशुज्बर जीणंत्रिदोपजमितिप्रत्षिप्वःपाठ: । रसेन्द्र- 


| 
> 
है 


चिन्तासणौ--- 


रकाहिक॑ दत्याहिकळच ata च तृतीयकम्‌ 
मासिकं पाक्षिकं चापि दिवारात्रोद्व टथा 


शीतज्वरेषुदातव्यो हन्ति सत्यं न संशय: | के पाठ: | 


बातफकप्रयाने सामेविपम ब्व रे FHA CTA जोणुज्वरे रक्तिमितो- 


ऽयंरक्तिहयनरसारचूणं द्वितोल ऊकाकमा चीर से देयः॥। २०८-२० ६॥| 


' शुद्ध पारा एक ताज्ञा, शुद्ध गन्धक दो तोला लेकर कज्जज्ञी करे । 


फिर भुनासुद्दागा दों तोला शुद्ध त्रिष एक तोला, मरिच चूण wa 
तोला, शुद्ध दन्तीवोज पांच तोला, कायफल की छाल का चूण पांच 
तोला डालकर एक पहर तक अच्छी प्रकार पीस कर रखें । इस 
ज्बरांकुश रस को ६ र. खाने से जीणज्बर तथा त्रिदोषजनित 
शबर दूर होता Sl मा? १-२ र०। 

_ अथ ज्वरा-रिश्वश्रमू-- 

अभ्र' ताम्र' रसं. गन्धं दिषञ्चेव समम्‌ । 

दविगुणं ya बीजञ्च व्योषं पञ्चगुणं मतस्‌ ॥२१०॥ 
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रसेन्द्रसारसंग्रहे | 

(® ban = fos | 
आद्र कस्य War वटी कार्य्या TROT | | देद 
अनुपानं प्रयोक्तव्यं यथादोपानुसारतः ॥ २११ ॥ | शोः 
अभ्र' ज्वरारिनामेदं सवञबरविनाशनम्‌ ॥ | श्र 


वातिकं प त्तिकश्चे ब छ प्मिकं सा न्विपातिकम्‌ ॥२१२॥ | 
विषमाख्यान्‌ ज्वरान्‌ सवान्‌ धातुस्थान्‌ विषमज्वरान्‌ ॥' co 
साहार्न यङ़तं गुल्ञमग्रमांसं सशोथकम्‌ eR gg 
हिक्कां श्वासश्च कासञ्च मन्दानलमरोचकम्‌ | |r 
नाशयेन्नात्र सन्देहो वक्षमिन्द्राशनियंथा ॥ २१४॥ Ht 


ज्वरायंश्र -धूतेवीजं=्धस्तूर बीजम्‌, व्योषं मिलितं cata | सव 


पव्वगु शम्‌ मा. २.र.यथादोपं्दोषमनतिक्रम्ययथादोपं तस्यानुसार | सानि 
तः दोषभेदकल्पनरयांतत्तहोषहरानुपानेन सवेज्बविनाशनंस्न | Te 
सवान शस्त्रे अपरिसंख्यातानपि ज्वरान्‌ विनाशयति | अर्र 
सन्ततसतताद न्‌ विषभाख्यान्सबीज्ज्यरानिति तरुणानित्यवधायम्‌ । ला 

hr 


थातुस्थान्‌ बिषमञ्बरान्‌ र सरक्तादिगतानिति ज्ञेयम्‌ । अग्रमांसमिति- । 


हृद्यान्तगतमांसबृद्ध्रप रोग विशेषे-बे.श.सि ।य कृदबद्वौ | 
अःमा रायद्वारोपरिस्थितमम्रपत्रंनास ( ठर: फलकस्य तरूणास्थिभू- ` 
यिष्ठंतृतीयंखरडमु परिषटान्मध्यफलकेनसंयुक्क तदेतद्‌ यक्द्रिवृद्ध 
समुन्न वाम दृश्यते प्रस्यक्षशारी रे ay.) ( कोड़ी ) 
उन्नतंभवतितदेवप्रमांसमित्युच्यते!अन्ये  तु.-महाधमन्येकदेशे, 

आध्माता ( अन्यूरिज्म ) अग्रमांसमिव लक्ष्यते । अग्रमांसशब्देन 
बिशेषतपजिह्िकावृद्धिलालामूलग्रन्थिशोथंचजानीयादिति व्याख्या- - 
नन्तु आपाततः। 
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|. कामशोकभयञ्वरे बातलकषणानां शमनाय तथा सबोक्नशरीर- 
| वेदनाइरणाय,च मनोव्याधातजन्यदोबप्रशमनाय, पन गतल्ननलिक/- 
| शोयजन्यरो गेषु विशेषतः प्रयुञ्यठे TRA विप्पलो मधुना, 
। आमञ्बरे शिरःशूल कासादाबाद करसेन ॥ २१०-२१४ || 


|| | अश्रकमस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, Talay we 


|, 


एफ तोला लें । शुद्ध धतूरे के वीज दो तोला, सोंठचूख , fre 
WG; पिप्पली का चूण, तीनों मिला कर पांच तोला। द ज्ज्ी में 
| न्ब द्रव्य मिला अदरक के रछ से घोट दो रत्ति की गोली बना 
। लें । दोषानुसार भिन्न-भिन्न अनुपानो से देने से यद्द ब्वरारि-अभर, 
छव sat को अच्छा करता ह्वै! वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, . 
सान्निपातिक, विषमज्वर, धातुगत, विषमज्वर, तिल्ली, यकृतू, 
शुल्म, अग्रमांस, शोथ, हिचकी, श्वास, कास, सन्दारिन, 
अरुचि; इन सब रोगों को इस प्रकार नष्ट em ह्वे जेसे 
बिजली agt पर गिरकर उनका समूल नाश कर देती 


। है ॥२१०-२१४॥ 


अथे ज्यराशनि रस:-- 
रसं गन्धं सेन्यवश्व विषं ताम्र समांशिकम्‌ | . 
सर्वचूशसमं लौहं तत्समं शुद्धमम्रकम्‌ ॥२१४।। . . 
लोहे च लौहदण्टेन Fay एडी-स्वरसेन च । | 
मर्दग्रेत्‌ यत्नतः पाळ मरिचं डतहुन्यकमू ॥२१६॥ 


|| ४०५ 
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| 
नागवल्ल्या दलेनव दातव्यो रक्तिसम्मितः | 
सर्वेज्वरहरः श्र ष्ठो ज्वरान्‌ हन्ति सुदारुणान्‌ 12 
कासं श्वासं महाघोरं विषमाख्यं ज्वरं वमिस्‌। | षा 
घातुस्थं परमं दाहं ज्वरं दोषत्रयोङ्कवस्‌ ॥२१८॥ | द 
उबराशनि रसे-समांशिकं-तुल्यांशां, लौहं सर्व चणे समः 
आग पञ्चकम्‌, तत्समं-लौहसमं भागपञ्चकमे्, लौहृदणडेनः 
लौहमदेकेन, निगु ण्डीपद्चाड्स्वरसेन भरदेयेत्‌ . | 
बश्चात्सूत Gus मेक आगं मरिच चण” द्त्वा रक्तिसिता बरं 
नागवल्ली दलेन देया । सर्वेज्वरहर॑ मिति येषां ज्वराणां म 
` शास्त्रे स्पष्टवया नोक्तानि तेषां हरणे श्रऽठोऽयम्‌ | महाघोरं कठिन 
घातुस्थं = रसादि गतम्‌ । प्रत्यहं त्रिरस्यप्रयोग: । मात्रया प्रयोगे च, 
ज्वरोप्यनेन हसति,रक्तवर्धे कत्वादेवं रोगान्त दोरवेल्यावस्थायां खण 
दुग्धानुपानेन प्रयोज्यः। यङ्ृत्प्लीह्व get fag एडी काकमाच॑ 
क्रुरकपत्रान्यतमरसानुपानेनवा । शवसनके कांत्यक्रोडे ; a 
प्यस्यप्रयोगः पुननेवा स्व॒र्सेम २१५-२१८ ॥ 


मूसली से संभालू का रस डालकर खरल करे | जब सूख ज्ञा 
तो काली Rar qui एक ' तोला'मिला कर खरल करें 
एक रुत्ति की गोली बना. सखे । इसे पाल के पत्त.सें 


क 
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| I 
| 


| 
| 


'एडेनः 
त्‌ «| 
1 वरं 
त्तर 


(६ : 
कमाची 
तूरिसी) 


म; रख 


हडिनम 
गे च, 


च गी 
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दें तो यह सवं ज्वरो को दूर करताहै--भयंकर ज्वरों को भी 
दूर करता छु । खांसी, श्वास, घोर विषसज्वर, बमन, धातुगतज्व 
था धातुगत परम दाह तथा त्रिदोष जनित ज्वरो को नष्ट करत 
HN १२४--२१८॥ 


अथ अद्ध नारीश्वरो रसः-> 
सगन्थो समौ शुद्धौ विपं ग्राह्मश्व तत्समम्‌ | 
जेपालं तत्समं ग्राह्म' मरिचश्च चतुयु णम्‌ ॥२१8॥ 
त्रिफलाया रसेमद्य भावना पञ्चधा तथा | 
जम्पीराणां द्रवेनस्यमेकस्मिन्‌ ।नासिकापुटे ॥२२०॥ 
शरीराद्व गतं घोर॑ sat हन्ति न संशयः 
अद्ध नारीश्वरो नामं रसः शस्शुग्रकीर्चितः 112221 


अधोनारीश्वरे-विषं तत्सममिति तयोः रसगन्धयोमिंलितयो: 
समंभागद्यमित्यर्थः | एवं जयपालमपि, मरिचं चतुरु'णा=मिलित 
रसगन्धापेक्षया-अष्टभागप्रितियावत्‌,पद्च धाः=पञ्चवारम्‌,रक्तिका द्वय- 
मस्य माषक्मितेन जम्बीर स्वरसेन मिश्रीकृत्य EF पुटे 
दत्तः सन्‌ शरीराधेगतं घोरं उवरमवतारयति। तदनु--अर्न्यास्मिन्नासा 


नोहे गी पुटे च शेषाधे शरीरज्बराव तरणायदेयसितिकिम्वद्न्ती ॥ २१६-२२१ 


य जा 


र ait 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, एक. एक.वोला, शुद्ध. बिष दो.तोला, . 


| शद्ध. जमालगोटा दो तोला, मरिच चूर्ण आठ:तोला ले | कज्जली 


सब को मिला कर त्रिफला के रस से मर्दन करे ओर जम्बीरी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Ace र्सेन्द्रसारसंग्रद्द 


| 
| 


| 


जीबू के रस से पोच वार भावना देकर रखे। इस रस को एइ | 


a नाक के छिद्र में नस्य दे तो शरीर के उस MA भागका 


उबर दूर हो जाता दवै । इसमें संशय नहीं दे ! यह अद्ध AT 


रस महादेव जी ने कहा द्वै ।॥२१६-२२१॥ | 
sq 'चन्दनादिलोद्दमू-- | 
र्क्तचन्दनहावर-पाठाशारकखाशवा-—- f | 
नागरोसल धात्री भिस्त्रिमदेन समन्वितम्‌ | | 
सोहं निहन्ति विविधान्‌ संमस्तान्‌ विषमज्व॒गन्‌॥२२१ 
चन्दनादिलोहे--ही वेरं-नेत्र बालाइति, उशीर खस इति 
कणा = पिप्पली तण्डुलानि, शिवा हरीतकी,नागर॑ = gal 
wad = नीलोस्यलं नीलोफर इति, धात्री = अआमलको . ह 
faeg सुस्त चित्रकाः, सर्वेसमं = द्वादश भागं लोहभस्स 
कृत्य जलेन मस॒णं मदेयित्वा कांचपात्रे स्थाययेतू 1 विविधानि 
` प्रकारान्‌ समस्तान्‌ सतत सन्ततादीन्‌ विषमज्वरान्‌ इग्ति। तथाहि 
पित्त प्रधान जीणे sat यत्र तृष्णा इस्तपद नेत्र दाहः परमेद्श्च। 0 
रफ़पित्तज्वरे सायं साधारणो sac: । तापमानेन (६६०-१०० 
यत्र बा पाक्षिक उवरः, शरीरे पाण्डुता मूत्रं हरितं रक्त वा : 
` व्य यकृत्प्लीदवृद्धिस्तत्र यथा यथे घान्यक पर्पट गुड़,चीस' 
‘Qua प्रयोग; प्रमेहे स्वणंबङ्गे नसद्दास्यप्रयोगः हाये 
यकृत्प्लीद्द वृद्धौ पुटपक्वाद्रक शेफाली स्वरसेन मधुमधुरे 
रोगान्त दौवेल्ये--रक्तिकामितः शुद्ध कुपीलु चणे मधुमिश्रित | 
नुपानेन | विषम्यरेजोण ज्नरेचायंबहुमिषगारत:शिढव्य IR 
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व एइ  लाल चन्दन का चूर्ण, सुगन्धवाला चुर, पाढा का al, खस 

का चूर्ण, पिप्पली चूण, हरड़ चूर, सोंठ चूण, नीलोत्पल का चूर, 

| आंवला चूण, वायविङङ्ग,का चूं, न'गरमाये का चूर्ण, कवे 

| का चूण, प्रत्येक एक एक तोला, लोहभस्म बारह दोले--इन्हें 

मिला कर खरल करे ! इसे अन्दनादिलौह कहते हैं । दोषानुसार 
| झनुपान से अयवा ९ हद से देने पर ag बिविध प्रकार at 
श्श्‌ वथा समस्त विषमज्वरों को दूर करता हे ॥२२२॥ 


1 A - आथ ज्वरारि रसः-- 

gal शुद्ध fea गन्धं विषञ्चेव कटुत्रयम्‌ । 

दो नागभस्म शिला चेव प्रत्येकं RAAT ॥२२३॥ 
nit शुद्धतालाद्ध Bi शुल्वमेकत्र कारयेत्‌ ! 

थाहि घुस्तूरस्य च बीजानि कार्षिकाणि प्रकल्पयेत्‌ ।२२४॥ 
ए रोहितमत्स्यपित्तेन अर्कच्ीराद्र काम्बुश । | 
१००  र्दयेदुदयास्तश्च चणकाभा वटी कृता MARV 
<a आद्र कस्य रसेः कषे मंधुमापसमायुतम्‌ ! 


भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय ज्वरारिरससंशिंतम्‌ ॥२२६॥. 
वातिकं पेचिकन्चेव कफजं नाशयेद्‌ ध्र वम्‌ । 
वातपित्तसद्चुद्भूतं वातश्लेष्मिकमेब च ॥२२७॥ 


भयाहुत्पत्तिकं वाऽपि शोकोत्पन्नमथापि वा |. 
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अभिचाराभिशापोत्थं भृतोत्यश्न ज्वरं जयेव॥२२८॥ | सॉ 


| 
मेदः प्राप्तं सन्ततश्व रसस्थे तु ज्वरे तथा | | 
सन्निपातज्वरे देयो मधुव्योषसमायुतः ॥२२६॥ | 
घमं पित्त तथा कम्पं दाहं हन्ति न संशयः | | 
इन्द्रवज्रो यंथा seq तथा ज्वरविनाशनः ।।२३०॥ 
वर्जयेत्‌ चीरमांमञ्च दधितक्रसुराघ्रतम्‌ | 
ज्वरे मांसास्थिगे चेव स्क्तस्थे तु ज्वरे नृणाम्‌।२३१॥ 
शैत्ये दाहे तथा घर्मे प्रलापे चातुर हिके | | 
भज an € ~ 

महावेगे ज्वरे चव जीरे चापि प्रदापयेत्‌ ॥२३२॥ 
उबरारिरसे-नागः = शोसक्षम्‌,= शिला = मनःशिला,वालं = 
इरितालम्‌, शुल्वं = ताम्रभस्म, अनयोः सूतापेक्तयापथगर्धो भागः। 
बिष ताल धत्तूर बीजानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ मस॒ण' मर्दयित्वा योज्यानि | 

कज्जलीं च तथा । मत्स्यपित्ताकक्षीराद्र कस्वरसेन, प्रत्येकमेकं 


दिनं भाबना । प्रत्यहं तिसो बटिका देयाः, सति प्रयोजने रात्रा | 
बविबटिकादवरयंदेयम्‌ः्पभिचाराभिशापादयोबात प्रधानाः, तत्र | 
बातहरानुपानेः प्रयोज्यः । बजयेदिति- अंस्मिन्‌ रसे चीर 
प्रयोगस्तु मुक्तहस्तं क्रियते । wat तापमानेन १०४" ) उम 
बेग ज्वरे निगु एडी पत्र काथेन ठुग्धमधुयुतेन रक्तिका चतुथाश 
मात्रया-अधे घटिकानन्तर' प्रदेयः ॥ २२३-२३२॥ 


(२ 
शुद्ध पारा एक कष, शुद्ध गन्धक दो क्ष, शद्ध विष एक कष 
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aig चूर्ण एक कषे; मरिच qa एक कष, पिप्पला चूणं एक क्षे, 


नाग भस्म एक कर्षे, शुद्ध मनसिल एक कष, शुद्ध हंढ़ताल आजा 
कप, ताम्रभस्म आथा कर्षे, शुद्ध धतूरे के बीज एक कषे ले। 
कज्जली में अन्य द्रव्य मिलाकर रोहित मछली के ताजे पित्त से, 
आकके दूधसे और अदरकके TIS एथक सूर्योदय से सूयोस्त त 
मर्दन करे और चने के समान गोली बनाले। इसे रोगी प्रावः 
काल अदरक के एक कपे रस और एक माशा शहद से खाने । 
इसका नाम ज्वरारि रस ह्वै । यह वातिक, पेन्तिक, कफज, arate 
ज, चातश्लेष्मज, was; शोकज, अभिचारज, AAT, 
भूतज, मेदोगत, सन्तत, और रगत इन SAT को नष्ट करता 
दे । रसधातुगत तथा सन्निपात ज्वर में त्रिुटाचूणे और शहद 
मिलाकर दे | विशेष करकेइन sad में जो पसीना आता द्वै उसको 
कम करता xi पित्त को कम करता दै! कम्प और दांहकोनाश 
करता है । aa विजली गिर कर वृक्षा का नाश कर देती ददै बेसे 
ही यह उवर का नाश करता दे । इसके सेवन के समय दूध, मास 
दही, तक्र, मद्य, घी, we छोड़ देना चाहिए। इस रस को मांस 
गत और अस्थिगत उबर में, रक्तगत स्वर में, शीत दाह, अति 
पसीना, प्रलाप, इन लक्षणों के होने पर, बहत तेज व्वातुर्थकन्बर 
aq जीणे ज्वर में भी देना चाहिए मा. ?- र. ॥२२३-२३२॥ 


झथ सर्वज्बरहरलोइम्‌- 


चित्रकं त्रिफला व्योषं fee मुस्तक तथा | 
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भ्र यसी पिप्पल्लीमूलझशीर देवदारु च ॥२३३॥ ` | इए 
| 


' किराततिक्तकं पाठा कटुकी कण्टकारिका । रस्य 
शोभाञ्जनस्य वीजानि age बस्स कं TAR ॥२३४॥ | . 
लोहतुल्यं गृहीत्वा तु उटिकां artes | रे 

वंज्बरहरं लोहं सर्वरोगहरं तथा ॥ २३४ ॥ | सोट 
वातिक पत्तिश्च व श्लष्मिक aT । | शस्र 
ड्न्द्जं विषमाख्यश्व धातुस्थश्व ज्वरं जयेत ॥२३६॥ देव 
शीतं कम्पं तृषां दाहं घर्मस_तिवमिअमीन्‌ | हे 

रक्तपित्तमतीसारं मन्दाग्नि BHT च ॥२३७॥ 2 
प्लीहानं यकृतं गुल्मं सामवातं खुदारुशम्‌ | बार 


अशा सि घोरमुदर मूच्छा' पाणडु’ हलीमकम्‌ ॥२३८ | स 


पर्स 

अजीण TET व यक्ष्माणं शोशमेब च | Sa 

बल्यं yy पुष्टिकरं सर्वरोगनिस्वदनम्‌ | र 

सवज्वरहरं wid चन्द्रनाथेन भाषितम्‌ ॥ २३६ ॥. | पेता 

स्व॑ख्वरहरलो हे- अर यसी = गजपिप्पल्लीं उशीरं = ATTA, ने व 
हेबदारु = अत्यसा रोम्राह्यः,किराततिक्ककं = चिरायताइति शोभाः 


ञ्जनस्य = शिग्रोः | मघुकम्‌=मघुयष्टि, वत्सकं = कुटजत्वकूबीजं 
बा । सवे घूर्ण समं जोह भस्म जलेन मसणं नबन्नोहपात्रे लौई 
Heda AIA । चाद्विसञ्बरम्‌ । भ्रमः चक्रारूदस्थेष, मा.२.र.। 
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| उवराधिकारः Ase 
| पुराण ज्वरे यकृत्लीद gal मधुयुत निशु एडी श्र'गवेररसानुपामेब 
| प्रस्यह्त्रि:प्रयोज्यः । पित्तप्रधानरोगेषु प्रायेणास्य व्यवद्दारः, 
| इक्तपित्त वासारसेनप्रमेहे we च शुद्धचीपिप्पल्तीछायेब, 
॥ । इदरामये कृष्णजीरकचर्णमधुना, शोथे पुननेवा रसेन, साधारण . 
इरे-पपेट # रसेन प्रत्यद्दं त्रि: प्रयोगः ।२३३--२३६॥ 
चीते का FU, इरड्काचूरण,बहेड़ाचूणं,थांवक्ाचूणं) 
| साठ qd, मरिच चूर्श, पिप्पली qu, बायविडंगाचूणो, नाग- 
mgd, राजपीपलका चूर्ण, पिप्पलीमूलचू् खसचूणे, 
॥ | शेषदारु चूणे, चिरायता चूण; पाठा चूँ, कुटकी चूण, कण्टकारी 
qu, सहिजन के बीजों का aul, मुलहठी का चूण, कुटज की छात्र 
का चणे, एक-एक तोला लें । लौहअस्म सव के aaa अथास 
बीस तोला लें । सब को मिलाकर जल से खरल कर एक रत्ती की 
गोली बनालें । यह सर्वज्वरहरलोह सब रोगों में लाभ करता दे । 
` बातिक,पेत्तिक,शलैष्मिक,सा'न्नपातिक,दन्दज:विषम तथा सप्त- 
| | धातुगत ज्वरों को दर करता हे! शीत, कम्प, प्यास, दाइ, 
पसीने खाने, बमन, सिर सें चक्कर आने, रक्तपित्त, अतीसार, 
मन्दाग्नि, खांसी, तिल्ली का बढ़ना, जिगर कां बढ़ना, गुल्म, घोर 
आमवात,बबासीर,घोरडदररोग,मू छा,पाएडु,इलोमक, अजीणं, 
ग्रहणी, TAIT, शोथ, इनको दूर करता दे। wa 
ऐता हे । वृष्य है, पुष्टि कर दे अथात्‌. शरीर को भोटा करता हे 
सथा सब रोगों का नाश करता है । यह सवेब्बरइरलोह चन्द्रनाथ 
१ | ने कहा दे। ॥ २३३-२३६ tl | 
अथ वृहत्सवेज्वरहरलोइम-- 
पारदं गन्धकश्चं व ताम्रमभ्रश्च माचिकम्‌ | 


हिरण्यं तारतालश्च कप मेकं TI पृथक ॥२४०॥ 
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` कान्तलौहं पलं देयं सवमेकीकृतं शुभम । | 
वक्ष्यमा णौषधेभाब्यं प्रत्येकं दिनसप्तकम्‌ ॥२४१॥ 
कारवेल्लरसवापि दशमूलरसेन च | | 
पपव्याश्व कषायेण त्रिफलाक्काथकेन वा ।। २४२॥ | 
शुइ्च्याः स्वरसेनेव नागवज्लीरसेन च । | 
काकमाचीरसेनेव निगु एड्याः स्वरसेस्तथा ॥२४३॥ .. 
पुननवाद्र काम्भोभिभांवना परिकीर्तिता | | 
रक्तिकादिक्रमेणव वटिकां ATH । २४४ ॥ | लौह 
पिप्पलीयुडसंयुक्ता वटिका ज्यरनाशिनी । 
) ज्वरपष्टविधं हन्ति जीणज्यस्हरं तथा ॥ २४५ ॥ 
वारिदोपाद्भवञ्चेव नानादोषाङ्कवं तथा | 
सततादिज्वर हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ॥२४६॥ 
क्षयोड्धवश्च श्रातुस्थं कामशोकभवं तथा | 
... भूतावेशभवज्चेव त्रिदोषजनितं तथा ॥२४७॥ 
अभिषातज्वरूचेव तथाऽभिचारसम्भवम्‌ | 
अभिन्यासं महाघोरं विपमं ज्याहिक तथा ॥२४८॥ i 
शीतपूवं दाहपू् त्रिदोपं विषमज्वरम्‌ | 
प्रलेपफज्बरं WAG नारीश्‍वर॑ तथा ॥२४६॥ 
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ज्वराधिकारः ; ३३१ 
प्लीहज्वर॑ तथा कासं चातुर्थकविपय्य यम्‌ | 
पाणदुरोगं कामलाञ्च अग्निमान्ध' महागदम्‌ | 
| एतान सर्वान्‌ निहन्त्याशु garda न संशयः ।।२५०॥ 
॥ ` शाल्यन्नं तक्रसहितं . भोजयेट्विडसंुतम्‌ | 
BETTS. सब वर्जनीयं विशेषतः ।।२४.१॥ 
Aya बजयेत तावद्‌ यावत्न बलवान्‌ भवेत्‌ | 
मवेज्वरहरं लोहं दुलभं परिकीर्तितम्‌ ॥२४२॥ 
ृहत्सर्वउबरहरलौ हवः feud = सुवणम्‌ तारं = रजतम्‌, era! 
। | लौहं-तल्लक्षण'--रस कामधेनौ लोह पद्धतेरूद्ध तपाठे- 
येन पर्वत सारेण भिद्यन्ते शुष्क काष्ठवत्‌ 
अन्यानि गिरसारणि तल्लोइं कान्तमुच्यते | ६६६॥. 
शुद्ध तारसमं कान्तं तारेशाबत्तितं मिलेत्‌ 
किञ्च तत्र जले क्षिप्तस्तेलविन्दुन सर्पात || ७०० ॥ 
१॥ | अहोरात्रस्थितो निम्बकल्कोत्र मधुरो भवेत्‌ 
तदम्बुसिक्ताश्चणका गौरा गच्छन्ति कृष्णताम || ७०१ ॥ 
` छाथ्यमानं पयश्च्छागं नेवाधः परिसर्पति 
Regal गन्धविश्रःशो मदिंतस्य प्रजायते ॥ ७०२ ॥ 
कारवेज्ञर सैः=वृहत्कारवेल्ल पत्र रसैः फलरसेवा, दशमूल रसेन ` 
॥ भिलितदशमूलकाथेन सप्तभावना।पर्षटी--्तेत्रपपंटी, नागबल्ली= 
| _ पण पत्रम्‌ » काकमाचीऱ्मकोय इति. । एवं मिलिताः 
१- -खनिन्षपरीक्षा-ए.इ।त्र-१.शलो. ३८५.२ 


क 


| 
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. सप्ततिभावना भवन्ति ¦ रक्तिकादिक्रमेण बालादिवयोबलं etre 
M8. । 'स्थितिनोस्त्येब मात्रायाः  इत्यभिहितोष्षे: | 


पिप्पली oF संयुक्ता-पिप्पली माषकमिता पुराण गुड़स्य-थर्धतोत | 


कम्‌, नानादोषोद्भवं-कालञ्षर (कालाअजार) पक्क ब 
( डे'ग्यू फीवर ) प्रतिश्याय उरा ( इन्फ्लूयेज्ञा.) दिक । धातुस्‌ 
रसादिधातुस्थम्‌, भूतावेश भवं=भूतानां जम्तूनामद्ृश्यानामिति भाव. 
जन्तौच्मादौ च भूतानि,(अ)अर तग्राणिनांभूतप्र तरूपाणांपरे 
शेनज्वरोभवतीत्याहु: त्रिदोष जनितं-कर्कोटक- ( श्वसनक ) आः 
्तरिकादिप्रकारम्‌, अभिघातो=दण्डशस्त्रदोनाम्‌, अभिचारसंभवंड 
श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत्‌” इत्युक्तः, हिंसा कमीदिजनितम्‌, अभिन्याः 
समिति सन्निपातज्वरस्येव प्रस्तिष्ककलाविकृति विशेषावस्था, महा 
घोरमित्यभिन्यास विशेषणम्‌, प्रलेपक ज्वर: qasau:, वैरि वेरि "| 
ख्यात इति के चित्‌ satin मधेशरीरगतज्वरमू। असित्‌ 
रसे पथ्य माह--शाल्यत्नमिति-विड:-विड लवणम्‌, SHIT? 
कालिज्ञ कारवेल्लादिकम्‌ । मेधुनं=्टाङ्गमै थुनम्‌ ! वात पितत, 
रधाने ज्वरे--उष्ण देशज विषक्षज्वरस्थ निरामावस्थायां, पुनर 
बतेक ज्वरे TELS प्रबल वात कासेन सद्दाल्पज्वरे, एवं TS 
कामलायां चायं विशेषतः प्रयुज्यते | अनुपानं यक्ृति--मधुपिप्पली। 
डद्रासये-- कृष्ण जीरक चरण सधु च ॥ २००--२४२ ॥ 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, अश्रक भस्म, स्वणेमाचिर्व 
भस्म, AUN, चांदीभस्म, शद्ध हड़ताल, एक-एक Bd 
कान्वलोहभस्म एक पल लें । कज्जली में सब द्रव्य मिलाकर भाग 
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लिखी १-१ औषध से सात दिन तक भावना दें । करेले का रस, 
दशमूल का क्वाथ; पित्तपापड़े कां क्वाथ, त्रिफला का sara, 
गिलोय का स्वरस, पान का रस, मकोय का रस, संभालू का रस, 
पुननेचा का रस, अदरक का रस । पश्चात्‌ रोगी के बलाबल आदि 
के अनुसार एक-एक वा दो-दो रत्ती की गोली बना लें। इस 
गोली में पिप्पली और शुड़ मिला कर खावे तो ज्वर नाश करती 
हे । वातिक आदि भेद से svat प्रकार का ज्वर, जीण ज्वर 
जलदोष से हुआ ज्वर, नाना दोषों से हा ज्वर, सतत सन्तत 
आदि विषमड्वर--च,हे वे साध्य हों वा असाध्य, क्षयज्बर, घातु- 
गत उवर, काम शोक वा भूतावेश से उत्पन्न ज्वर, त्रिदोषज ज्वर, 
अभिघात तथा अभिचारज ज्वर, महाघोर अभिन्यास ज्वर, 
बिषम ज्वर, तृतीयक, शीतपूर्ब उबर, दाहपूर्वं ज्वर, त्रिदोषज 
विषभ ज्वर, प्रलेपक ज्वर, अर्धनारीश्वर ज्वर, प्लीहच्षर, खांसी 
चातुर्थकबिपयंय ज्वर, पाण्डु रोग, कामला, अग्निमान्द्य तथा 
आशे, इनको एक सप्ताह में निश्चित नाश करता हैं । खाने को 
पथ्य शालि चावल और छाछ, क्डिनमक मिलाकर देने चाहिये | 


ककार पूर्वंबाले SES करेला आदि आठ द्रव्य न खावें | रोगी 


आराम होने के पश्चात तक तक मेथुन न करे जब तक बलवान न 
हो जाये | यह सर्वेज्वरहरलौह परम Gea योग हैं ॥२४०-२४२॥ 
अथ मदाराजबटी- 
TANTRA प्रत्येकं कषस स्मितम्‌ | 
बृद्धदारकवङ्गख लोहं. wate के FIG ॥२५३॥ 
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स्वणं ताम्रश्न कपूर प्रत्येकं कर्षपादिकम्‌ । | 
शक्राशनं बरी चेव श्वेतसर्जलवङ्गकम्‌ ॥२४७ | 
कोकिलाचं विदारी च gitar) / 
जातीफलं तथा कोषं वला नागबला तथा ॥२४४॥ | ५ 
माषद्वयमितं भागं तालमूल्या रसेन च । 
पिष्ट्वा च वटिका कार्य्या चतुगु ज्ञाप्रमाणतः ॥२४६॥ | 
मधुना भचयेत्प्रातविषमञ्चरशान्तये । र 
धातुस्थाँश्व ज्वरान्‌ सर्वान्‌ हन्यादेव न संशयः ॥२४७॥ ` 
वातिकं पे ्तिकश्चे व छ ष्मिकं सान्निपातिकमू | 
SIT नानाविधं हन्ति कासं श्वासं क्षयं तथा ॥ २५८॥ 
बलपुष्टिकरी नित्यं कामिनीं रमयेत्‌ सदा । 
न च शुक्र' क्षयं याति न बसं हासतां बजेत्‌॥ २५8 | 
ऊर्ध्वं शे ष्मजं हन्ति सन्निपातं सुदारूणम्‌ | 
कामलां पाण्डुरोगश्च प्रमेहं रक्तपित्तकस्‌ | 
॥हाराजवटी ख्याता राजयोग्या च सवंदा॥ २६० ॥ 
महाराज वट्याम्‌-वृद्धदारंकं=विधारा इति, कषेपादिकं =कषं ` 
चतुथो'शाम्‌, शक्राशनं =विजया-वरी=शताबरी, श्वेतसर्जो = रात 


इति, . कोकिला =तालंमरवानाइतितृस्यवीजम्‌, विदारी-क्षीर- 
बिदारी, ` सुषत्ी--तोलमू ली,शुकशम्बिक-मात्मगुप्ताबीजमं, 
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महाबलागुलशकरी तिलोके, ताल मूली = मूषली तस्या रसेन का- . 


थेन चा, धातुस्थान्‌ = रख्रादिधातुस्थान्‌, नानाविधं-ज्ञाताउज्ञांस- 


| 7 कारणम्‌। BANAT = WANT तत्‌ श्लेष्म मिति ततू--श्ब- 


mM 


all 


सनकादिफुस्फुस गतंप्रतिश्यायज्वरादि ननितं मस्तिष्कृाञ्जो ति सन्नि- 


॥ पातम ॥ २५२--२६० ॥ 


शुद्ध पारा,शुद्ध गन्धक, अश्रकभस्म, एक-एक कर्ष विधारे के 


शुद्ध बीज आधा कपे, बङ्गभश्म BSI, लोहभस्म आधा कषे, 
स्वण भस्म, ताम्रभस्म, कपूर, प्रत्येक चौथाई कष, भांग के बीज, 
शतावर का चूण, श्वेत Ua, लॉग का चूण, तालमखाना, विदारी- 
कन्द का AU, Taal का चूण, कोच के बीज का AU, जायफल 
का चूण, जाविन्नी का A, बला का चूण, नागबला FL, इन में 
से प्रत्येक द्रव्य दो-दो आशे लें | कज्जली में अन्य द्रव्य मिलाकर 
मूसली के रस से घोट चार रत्ती की गोली बनावे | इसे शहद से 
मिलाकर प्रातःकाल खावे तो विषमज्वर नाश होता द्वै। यहद 
धातुस्थ ज्वरों को निश्वयसे नष्ट करवी है नाना प्रकार के वात 
पित्त, कफ और सन्निपात के ज्वर खांसी श्वास तथा क्षय को 
इटातो है । बल-पुष्टिकारक दे नित्यं स्त्री को भोगने की सामर्थ 


देती है, न तो gaa होता देः न वल कम होता है । ऊंध्वेग | 
WAT रोग तथा सन्निपात को दूर करती हे। कामला, पाण्ड, . 
प्रमेह, रक्तपित्त, इन सब रोगों को दूर करती है । यह राजाओं के ... . 


योग्य हे । इसका :नाम महासजुवटी दे/॥२५३-२६९॥ 


| 
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| ay अपरचिन्ताम्रणिरसः- 
हाटक रजतं ताल गुक्ता गन्धकपारदो | 
त्रिकटु Hoel चेव ऊस्तूर A पृथक समस्‌ ॥ २६१ | 
जलेन वटिका aren द्विगुश्जाफलमानतः 
चिन्तामणिरसो ह्येप ज्वराष्ट्रानां निकून्तनः ॥ २६२॥ 
चिन्तामणिरसे--हाटक=छुवणेम्‌,छनटी =सनःशिला, faa: 
खाफलमानतः=द्विरक्ति मात्रया, सन्निपात sac निरामावस्थायां 
frat च। दोवल्य---गात्रवेदनाकासादिषु-एवं वृद्धानां ay 
ब्बरे काश्ये TA जीणे sat च पिप्पली चूणं अधुना ॥ २६१-२६२ ॥ 
BUM, चांदीभस्म, शुद्ध हड़ताल, मोती अस्म, शद्ध गन्धक, 
शुद्ध पारा, सोंठ चूण, मरिच चूण, पिप्पलो चूण, शुद्ध मनःशिला, 


. कस्तूरी, समभाग ले । कज्जली में अन्य द्रव्य मिलाकर जल से 
खरलकर दो रत्ती की गोली बनाये | यह चिन्तामणिरस sat sat 
` छा नाश करता है ॥ २६१-२६२ | 


अथ त्रेनौक्य-चिन्तामणिरस:-- 
भागद्वय॑ स्वणुभस्म द्विभागं तारमश्रकम्‌ | 


लादात्‌ पञ्च प्रदालश्च मोक्तिकं त्रयसम्मितम्‌ ॥२६३॥ 


wera सप्तकश्च तर्ग' मद्य न्तुक न्यया | 

_ छायाशुष्का वटी कार्या छामीदुर्धानुपानतः ।।२६४॥ 
चयं हन्ति तथा कासं युल्मञ्चापि प्रमेहनुद | 
austen उन्मादस्य निकृन्तनः । . . 
-सरोयहरपि वारिदोषनिवारणः ` ।२६५॥। - ` 
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त्रेलोक्याचन्तामणौ - तारस्रबतमू, त्रय सम्मित आगम्‌, \ 

a दृरमू । छये मधुनवनीतेन; कासेविभीतकत्बचा | 

} ~ | 

बासाक्वाथेन वा TTS मधुमेद्दे च मधूदुम्बरफलचूण'न; जीरणेज्वरे | | 

२॥ RNS इद्धा अनिद्रा ९२: शूलादिषु स्वल्प पञ्चमूल | Wy 
i 


J पाकेन कोष्ठबद्धतायां दशसूज्ञपद्‌ पघृतेन; उन्मादे--मधुत्रिफला- 
यां i 
सु झपतन्त्रके (दिस्टोरिया ) वायं ष्णुदुग्धन, पक्षाघात दशभूलमाष- | t 


२॥ | बलान्यतरक्बाथेन, अमे ब्ाह्मीरसेन अस्लपित्तजाध्म/नभ्रमानिद्रा- । 
इक, | GRE दाहातिसारेडु प्व ददले बल्लपुष्टिकरोऽयस्‌ । मनःकम्पे | 
बा, | शाल पर्णीक्षीरेख, शंखपुष्पोचूर्णेन बा | सद्य: सबद रणार्थमप्यस्य | 
से | योगो भवति दुग्बेन ! येच Vadis पठन व्याख्यान | 
र) खिन्ना वा तेषां च्यचनप्राश--धारोप्णदुर्धेन । कि बहुना सर्व- | 
रोगहरः सिद्धफली aay | बारिदोषनिवारणः--यत्र विषनश्वर 
धोषधान्तरे निवृत्तोऽपि पुनरावत्तले सन्न गुडूचीपिप्पलीकाथेनानेन 
बारिदोषजो ज्वर: प्रतिनिबतेते । भागत्रय स्वर्णभस्मदानेन 
९३॥  ऐेन्वान्वरोक्त बुहृद्वार्ता +न्तामशेरांभन्नोऽयम्र || २६३--२६४ | 


3॥ | स्वंणभस्स दो तोला, चांदी भस्म दो तोला, अभ्रकभस्म दो 
` |पेला, लोहूभस्म पांच तोला, मूंगासस्म ओर सोती भस्म तीन-तीन 
ला ले । रससिन्दूर सात तोला ले, घीकुमारी के रस से खरल 
a झाया से सुखा एक रात्ति की गोली बनावें। इसे बकरा के 

(से के अनुपान से पीने से क्षय कास गुल्म तथा प्रमेद्द दूर होता 
। यह जीणेज्वर और उन्माद का नाशक दै । सब रोगों को हरता 
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३६८ रसेन्द्रखारसंमददे 
है। पानी के दोष से होने बाले sax आदि रोगों को मी यह्‌ 
3ल्ोक्यचिन्तामणिरस दूर करता हे ॥ २६३-२६४ ॥ 
अथब्रृद्दडिचन्तामणिरसः-- 
रसं गन्धं विषश्च व त्रिकडु भ्रेफसं तथा | 
| शिलाद्वा रोप्यकं स्वण मोक्तिकं तालकं समस्‌ ॥२६६॥ 
| घृगकस्तूरिकायाश्च ग्राह्य पाणमाषिषः भिषक । 
कै मृङ्गाजरसेनेव तुलस्याः स्वरसेन वा ॥२६७॥ 
आद्र कस्य रसेनेव वटी छुर्य्याव्‌ दिगुज्लिकाम | 
चिन्तासलिरस्तो हष सर्वरोगङुलान्तकः ।।२६८॥ 
| सनल्निवातज्वरहर। कफरोगं विनाशयेत्‌ | 
एकज Bas ब विविध INST हे Rall 
ग्रग्निमान्य' शिरःशूलं विद्रधि समगन्दरस। 
एतान्येव निहन्ल्याशु भास्क्ररस्तिभिरं यथां ॥२७०॥ 
gees AQ] AnH, शिलाह्माज्म न: शिला,रोप्यकन 
एजतमू, रसादितालकान्ताः ससभागा:। करतूरी रसाध भागा वा शग 
साम्ये न तु विकल्पार्थ:। ‘a वा यथा तथेभेबं साम्ये, आ. । यर्थ 
ag राजस्य आवना, एवं gar अफि भावना इति वा शब्दार्थः 
बं रोगळुलान्तकः=सर्बेषां रोगाणां ata शस्य वं झत्तकी | | 
Ls है । दोधेछालं सेञ्यमानोऽनिश्चिव nate निवत्त या! 
| ॥९६६२७०॥ ON i 


iy bie ) 4 py ड - 
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i पिपली चूरं, हरढ चूर्ण, बेड़ा चूर, आंवला चूर्ण, शुद्ध मनसिल, 
1 बांदी भस्म, सोना भस्म, मोतीभरम, हड़ताल शुद्ध, एक-एक तोला 
हे, FORT छः प्राश के । कज्जली में अन्य द्रव्य मिलाकर 
भांगरे के रस से तथा तुलसी के स्वरस से घोटे । पश्चात अदरक 


Sa क्र हा भी 
१६६॥| के रस से मदन कर दो रत्ती की गोली बनावे यह चघित्तामशिरस 


सब रोगों को दूर करता है । सन्निपात ज्वर कफरोग, एकज, 
RT, विविध विषम उवर, छग्निमान्द्य, शिर दढ, विद्रधि, an 
W इन सब रोगों को दूर करता है जैसे सूरं अम्पकार को | 
! ॥ २६६०- २७० | 
६८|| अथ युटपाकविषमज्यरान्तकलौहसू-- 
RG ससम्भवे दूतं गन्धकेन सुकज्जलम | 
agi सिपपंटीदत पाच्यं BUS घ्र हेममस्मकस्‌;।२७१॥ 
लौहं ताम्रमभ्रकश्च रसस्य fae चिपेत्‌ | 
THAT प्रवासश्च wig ऽच विनिक्षिपेत्‌ ॥२७२॥ 
इका Ue’ शुक्तिभस्म रसपाहिकमेव च | 
SWE स॒ संस्थाप्य पुटपाकेन साधयेत्‌ ॥२७३॥ 
भक्षयेत्‌ प्रातरस्थार द्वियुङ्ाफलमानतः | 
सपान प्रयोक्तव्यं कणाइिङ्ग ससैन्धवम्‌ ॥२७४॥ 
SURRY इन्ति वाह्‌पित्तकफो द्भवम्‌ | 
सौहानं यकृतं गुल्मं साध्यासाध्यमथापि वा॥२७५।। 
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सन्ततं सतताख्यश्च त्याहिकं चातुराहिकय ! 
कामलां पाण्डुरोगश्च शोथं भेहमरोचकस्‌ [098 eT 
ग्रहशीमामदोपञ्च कासं श्वासञ्च दारुणम्‌ | सरा 
ूत्रकृच्छातिसारञ्च नाशयेदविकल्पतः ।)२७७ ws 


८-४2 


पुटपक्वविष एज्वरान्तकलो हे-- हिंगूलसम्मवं = हिंगुला ai 
पातनरीत्या गृद्दीतम्‌, रसपपंटीबदिति=पपेदी कतेव्येत्यथे) 
सूताडिघहेमभप्मकं = पारद चतुथांशनिरुत्थं सुणेभस्म, वङ्गं ae 
गैरिकं चेव प्रबालं च रसाधेकम = इति पाठान्तरे, आध भागेना 
गेरिकस्याधिको ज्ञेथः ! रस्रपादिकं = सूतचतुथोशम्‌. gage wit 
मुक्काशुक्तसम्पुटे । तश्भावे शस्वूकसस्पुटेडपि = | 
भवति । केचन एुटपाकतत्प्राक कुमारीरसभावनाभिच्छनि। है + 
युटपाके = यक्षा च गन्धकस्थ गन्धोऽनुभूयते टदा पाकं जानीयात्‌। | 
MRT stents प्रत्येक facies आनाहदशायामजुपान ae 
मदम । कासल्ञाबां फन्त्रिकादिक्वाथेन, गुडूचीस्थरसमधुन 
atl शोथे पुजनेब्रास्त्र छेन | मेहे मूत्रण का उदा 
कालं स्थिते मूत्रे ara: चूणकत्रत पदार्थ दृष्टे 


wa! काश्च पह 


a काति 'चन्द्रवोसादय: । साधारणाज्करे ` निगु रडी" 
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ज्वराधिकारः ४०१ 


or । विपमज्यरेषृद्रामयश्चेदनेन लोहेन 
am नश्यवीति ( भे. र, टोका ) क्षये शकरामाक्षिकनवनीतेन, 
'धुयुतबासायडीक्वाथेन,  तोलकद्दयरक्तवृन्ताक ( टिमाटर ) 

खरसेन बा देयम्‌ ।। २७१.--२७७ UI 
a हिंगुल से निकाला हुआ पारा पक तोला शुद्ध गन्वक एक तोला; 
cai दोनों की खूब घोटकर कलली करें | फिर लोहे को कड़छी में डाल 
ची म्द थाच देकर रसपपेटी बनालें । इसे पीसकर स्वणेभस्म तीन 
«i ars दो तोला, ताम्रभस्म दो तोला, अभ्रकभस्म दो 
_| जा eA छः साशा, प्रवाल भस्म छः मारो, मोतीभस्म वीन 
गह _महे, शंखमस्म तीन साशे तथा मोती की सीप को भस्म तीन 
i मरो डलें। फिर सबको मिला पीस जल से घोटकर सीपियों 
या | a कपड़ मिट्ठो र करे | पश्चात्‌ आठ जंगल! उपलों को 
नपा पोत Soo की गन्ध आने लगे वभो 
धुन la लें और सीपियों i अषध निकाल कर रख लें । 
Pall hv हर विषमज्वरान्तक ate को दो रत्ती लेकर उसमें 
valle a ग ऱ्य सेन्धा नमक मिलाकर प्रातःकाल खाबे। यह 
ह उत्पन्न झाठा प्रकार के ज्वर, प्लीहा, यकृत , 
(६2 मना ह. | तथा असाध्य सवत सन्तत ज्याहिक चातुर्थक ब्वर, 
' पाण्डु, शोथ, प्रमेह, अरुचि, महणी, आमदोष, भयंकर 


[मित सी 
भी धोर दमा, WSs, अतिसार; इन सध रोगों को अवश्य 


1 ग्र 
| “al करता हे ॥ २७ १-- २७७ II 


७७ 
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४०२ 


रसेन्द्र सारसंम्रहे 
सथ ब्रुहद्विप मञ्बरान्तकलोह॑म्‌ -- , 
Used तथा गन्धं कारयेत्‌ कञ्जलीं शुभाम्‌ | 


मृतद्तं हेमतार॑ लोहमश्रञ्च ताञ्रकम्‌ ॥२७॥| 


तालस्य teat मौक्तिकं सप्रवालकस्‌ | 
सुवणमाच्तिकञचापि quire विभावयेत्‌ ॥२७६॥| 
fag एडी नागवल्ली च काकमाचो सपपंटो । 

त्रिफला कारवेल्लञ्च दशबूली पुननंवा ॥२८०॥ 
gen say सझूडकेशाराजकः | 

एतेषाञ्च रसेनेव भावयेत्‌ ied पृथक्‌ ॥२८१॥ 
गुज्ञामानां वटी gealy शाखवितर इशलो भिषक्‌ | 
पिष्पलोगुडकेनेव लिहेच्च वटिकां gary ॥२८२॥ 
उ्वरमष्टविधं दन्ति निरामं साममेद वा। | 
सप्तथातुगतञ्चापि नानादोपोःङ्कवं तथा ॥२८३॥ 
खे हन्ति साध्यादाच्यमथापि वा | 


ग्रमिघाताभिचारात्यं ज्वरं जीणं विशेषतः ॥२८४॥ 


बृहद्विषमज्वरान्तक लौहे--मृतखूत =र ससिन्दूरम्‌, देम” 


gma, तारं = रजतभस्म, तालसत्व॑ इरितालस्य स्व | 


जेपाल सत्व वातारि, बीजमिश्र' 'च तालकम । . 
कूपीस्थं बालुका यन्त्रे सत्वं मुञ्चति यामतः॥ 
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ही इत्युक्तम्‌ । वर?तस्त तालसत्व॑ गौरीपाषाणा ¦ संख्या ) 
| जञाविरिच्यते । मौखिक प्रयालौ शुद्धावेब ग्राह्मोन तु तद्भस्म । 
1 नागवल्ली =पार इति, काकभाची=्=मकोय इति, पपेटी = स्याददा 
Selly इति । दशमूली-मिलिता भावनाद्रव्यम्‌, वृषको = वासकः, 
सभृक्गकेशर कः =श्चङ्गशाजद्वयम्‌ । पतेषां स्वरसेन प्रथक्‌ प्रथक 
alll -त्रिदिनं आवना । सा, १ र,। पिप्पली साषकमिता guage 
अर्घतोलकमितेः प्रात: सायं निरामञ्वरे च घारोष्णहुग्धानुपानेन | 
an धाहुगसं = रसादिसप्रधातुटम्‌, नानादो पोद्भचंन्दरोषसङ्घातजम्‌ , 
असाध्यं == असाध्य कल्पम्‌, अभिघातो = लशुड़ादिना, अभिचारोः 
मन्त्रादिना भारणादि sala: । विशेषतो = यत्र जीणंशीर्शो रोगी 
ail हृर्कम्पयुतश्च यत्न वा कस्यचिच्छरीरावयबस्य शेथेन ज्यरों 
al) रकहीनता, यत्र या a 
| मात्रया साथ दीर्घेकालमलुबतेते ञ्वरस्तत्र।स्य प्रयोगो रछ” 
' बघेनाय च॥ २७८-२८४ ॥ 


८२॥ शुद्द पारा, शुद्ध गन्धक; एक २ तोला लेकर कजली करें | 
फिर रससिन्दूर, स्वणेभस्म, चांदीभस्म, SENET, अश्जकभस्मः 
ताम्रभस्म, हड़ताल का सत्व, बंगभस्म, मोतीभस्म,मू गाभस्म तथ 
स्वण साकिकभस्म; इन सब द्रव्यों को एक २ तोला लेकर उसमें 
५ मिलाकर पीसें । फर संभालूके रससे, पानके CIS TENTS रसे 
ला पित्तपापड़ा के रस से, त्रिफला के क्वाथ से, करेला के रस से, 

` | दशमूल के कताथ से, पुनर्नवा के रस से, गिलोय के रस से: 
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केम ऑ्स्बबक्यास्म्विवायरगन्ंबशृथ् 


— AAA ME a ae 
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बांसा के रस से, भांगरे के रस से, केशराज के रस से तीन ९ 


भावनारे देकर एक रत्ति को गोली बना हों। इस गोली को / 


पिप्पली और शुड से प्रात: क!ल देना चाहिये । यह आठों प्रकार | 
के ब्वर-निराम हों वा साम, सप्तधातुगत ज्वर, नानादोएों से 
TIA ज्वर, सवत सन्तत अन्ये ऽक sales चातुर्थेऊ आदि 
विषमड्वरसाध्य हां या असाव्य, तथा अभिघात एवं अभिचार से 


उत्पन्न ज्वरो Stata! हे । जीण ब्वरों में विशेषतः लाभकर है । 
॥ २७८--२८५ | | 


अथ शीतभङजीरसः ( प्रकारभेदेन ) 
तालक दरदोद्भूतपारदो गन्धकः शिला | 
क्रम बड्या ताम्रपात्रीं द्रवरेतेबिलेपयेत्‌ ॥२८४५॥ 
ANGE इढे भाण्डे तां निरुष्याथ पूरयेत्‌ ¦ 
चुल्ल्या वालुकया FEAT प्रज्वालयेद्‌ cay ।।२८३ 
शीते सब्चूएय मापोऽस्य नागवल्लीदले स्थितः | 
| भक्षितो मरिचिः arg समस्तान्‌ विषमज्वरान्‌ | 
शीतदाहादिकं इन्यात्‌ पथ्यं शाल्योदनं पयः| २८७॥ 
j ्रकारभेदेनशीतभञ्जो रप्रे-दरदोद्भूतपारद +-हिंगुला- 


भ्रिस॒तोरसः, शिला-मन शिला, क्रमबृद्धथा>तालकस्येको भागः, 
renee भाग&य गन्थकस्य भागत्रयं शिलायाश्‍चत्वारो भागाः, 
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ज्वराधिकार: toy 


एबं मिलिता दृशभागा भवन्ति जलेन प्रसृ मव्‌येत्‌ Wane 


पात्रीं = लघुताम्रपात्र मित्यथेः, तदभ्यन्तरे लेपनं दां 
sd स्यन्त x = 
लेः लपनं ता=्वास्रपात्रीं 


1 दृढभाण्डतलद्राऽघो मुखीं संस्थाप्य सन्धिरोघं कृत्वा तदुपरि 


बालुकाः प्रपूरयेत । चुल्यां संस्थाप्य, एकदिनं बहि दद्यात्‌ । 
हा मात्रास्य परणपत्रेण पादश मरिचः साधं प्रातरेक- 
TAT दत्ता ज्वरनाशनं BIR | s घेरहि 
i यवहारस्तु भ्रधरक्तिमात्रया 
शुद्ध हड़ताल एक तोला, हिंगुल से निकाला हुआ पारा दो 
गोला, शुद्द गन्धक तीन तोला, शुद्द मनसिल चार तोला लें | कज्ननी 
मेंसब द्रव्य मिला पीसें । जल से मर्दन करके इसको एक छोटे से 
त्न के पात्र में झीप दें । इस षात्र को नीचे की ओर मुख करके 
एक दृढ़ Ws में रख दें | अब एक शराब उस पर अधोमुख रख 
सन्धिबन्धन कर दे | ऊपर से दृढ़ भाण्ड में रेता भर Fi फिर 
Te पर रख नीचे से एक दिन अथोत बारह घरटे तक तेज आंच 
5 स्वांगशीतल होने पर रेता निकाल उस शरावे को हटा 
भौषध निकाल पीसकर रखें । इसे १ माष प्रमाण में लेकर 
फैलीमिरयों का qu मिला पान के पत्ते में रखकर खायें तो 
i उवर तथा ae दाह आदि दूर होते हैं । इसमें 
'य दूध भोर चाबल हैं | मा. २ र. || २८४--ए८७ II 
अथ चिन्तामणिः ( प्रकार भेदेन ) 
तालकं शुक्तिकाचूण शिख्तग्रीबं समांशिकम्‌ | 
ह कारयेत्‌ सवं चक्रिकार्सान्तभं शुभम्‌ ॥२८८॥। 


= 
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४०६ रसेन्द्र्सारसंम्रह 


शरावपिहितं रात्रो पचेद्‌ गजपुटेन तु । \ 

स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य भक्षयेत्‌ साषसात्रकस्‌। | 

शक-शामहितं सेव्यं सर्वज्वरहरं परभू ॥ २८६ ॥ , 
a चिन्तामणौ--- शुल्वकं= are, qu=gle 
अस्म, शिलिय्नीवंच्मयूरभ्रीवाकान्वितुत्य॑ gion इतिः, समां- 


| शिक =समभागं जलेन सम्पि. चक्रिकासडशं छत्वा--आतपे 
| संशोष्य शरावद्वयसम्पुटे ग उपुटे थेन्‌ । आ० १ माबिका Bay: 
शर्करया प्रातरेकेब Tari रक्तिमात्रया प्रत्यहं त्रिरपि प्रयुड्यते। | . 


छालज्वरे (झाला जार ) विषमज्वरे जं यत्न पिङकाप्रादुसोवः bE 
एबं कुष्ठिनो विषसल्वरे शर्करोदकेन प्रत्यहं न्निः प्रयोग ` 
॥ २८८ - २८६ ॥ i 
शुद्ध हड़ताल, सोपभर्स; शुद्ध नीलाथोथा; समभाग हों । दिन |' 
भर पीसकर जल से घोट len बनालें। शुष्क होने पर राव 
को एक शरात्र सें बन्द करके राजपुट में फू'क दे । स्वाङ्गशोतल 
होने पर निकाल कर पीस ले । इसे एक माषा लेकर फे खाड के 
साथ BMS तो सब ज्वर दूर होते हें || २८८-२८६ ॥ 
र झथ उबरांकु रः 
ताम्रतो द्विगुणं तालं मर्द येत्‌ सुषवीद्रवेः । | 
प्रपुटेत्‌ भूघरे शीते वजोज्नीरविंमदबेत ॥२६०॥ | 
प्रपुटेत्‌ भूधरे पश्चात्‌ पञ्चगुञ्जामितं शुभम्‌ | 
` आद्र कस्य रसेनेव . सर्वज्वरनिकृन्तन! ॥२६१॥ 
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4 wn ~ |) 
शर ऐका हिकं gata च्याहिकञ्चातुराहिकम्‌ | | 
| ° ~ ‘ ¢ ~ ५ | 
| विषम चापि शीताय ज्वर इन्त जदरंङशः REM || 
कि ३३रांकुरो वालं = इरितालप्‌, सुपवीद्रवे: = कारवेल्ली रसे, | | 
अमो- | भूधरे= वालुकागृढ़ सवोङ्कां गर्त 4 रसान्विताम | 


AT पलैः SAYA A रदूभूघराहयम्‌ | र.र.स.६ ४९) 1 
aa स्वाङ्गं बन्नीजञोरैः सस्तुदी होरेबिमद्ये पुनभू घरे ki 
| ... पचेत्‌, पशचादि स्वाङ्गशोतं Gea शुड उप्षात्रया मध्याद्रेकरसेन || 
ich i देयः ¦ ओढ़ानासे कस्मिन्‌ दिः एकेव मात्रा देया | एक्रक्किपात्रया 
क mag faragafe । सचेप्रहारबिषप्रज्वरे ज्वएगमनात्माक्‌ 
` प्रयुज्यते | २६०-२६२ ॥ | 


द्ति कक करिती 
| राह aa तोला, शुद्ध, हडताल दो तोला, दोनों # मिला 
तह |. करेले के cah वोटर भूवरयस्त्र में पुट देवे। स्वांगशीवल 


होने पर निकल थोइर के दूध में गोट फिए भूधर यन्त्र में पुढ 
दे । शीतल होने पर निकाल कर पांच रत्ति मात्रा में अदरक ॐ 
रस से खिलावे ! यह सर्व उबरों का नाशक है। ऐका 
इया हिक, तृतीयक, चातुर्थेक, विषमज्वर, शीतज्वर, इन सब | 
यह HUSH दूर करण दं । ९६०-९४९ । 

झथ मेघनादो रसः BD. 
ant कांस्यं ad ताम्र' त्रिभिस्तुल्यञ्च गन्धकम्‌ | 
रसेन मेघनादस्य पिष्टा रुध्वा पुटे पचेत्‌ ॥२६२॥ 
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भक्षयेत्‌ _ Oe कर 
WRG TURRET विपमज्वरनाशनश | 
ART मात्रा हियुज्ञा स्यात्‌ पथ्यं दुःधोदनं हितम्‌ | 
पञ्चामृतपलञ्येकमनुप!नं अयोजयेत्‌ ॥२६४॥ 
सेघलादे-- आर fread, गन्वडस्य भागत्रयम्‌ | 
TTT तण्डुलोय इस्य रक्तरण्डुलीयऊं बर मन्यन्ते, पुट gfe 
राराबसम्पुटान्तःस्थं करीषेष्वग्निमानवित्‌ | a 
पचेच्चुल्यां द्वियामं बा रसं तत्पुटयन्त्रकूम्‌ | र. र. स. ६-४३ 
व स्वाङ्गशातं द्विगुळ्ञ मात्रया पणुक्षएडेव TAZ ज्वरागम वारप्राकू । 
— oe sti Unga विबमज्वरे ata: | 
i प्‌ BRAT grat! मुणिड कावथा | 
UAT पञ्चानां योग: पञःचामृ ताभिः ॥ बै० श० सि० 
TRAY क्वाथस्य पक सडुपानम्‌ । नहु दुग्धादिपळ्च seq 
एचाश्तस्य । थारमत्राश्र, तारं, सारमिति पाठान्तरे 
नागर।तिविषासुश्तभूनिम्वामृतवःसकेः | स्ेउ्बरातिसारघ्नं Tare 
Rega । तरुणं बा ज्वरं जी Tui दाह 
चनाशयेत्‌ | बसबराज्जीये इत्यधिकः पाठः ।। २६३-२६४ ॥ 
पित्तल भस्म, कांस्यभस्म;तात्रभस्म एक २ तोला, शुद्ध गन्ध कर 
तीन तोला । सब को पीस लाल चौलाई के रस्त में घोट पिण्डो 
बांध सन्धुर कर पुट में फू क दे । इत की दो रत्ति की मात्रा लेकर 
पान के पत्ता के रस से खावे तो बिषप्रज्वर नाश होते हैं । पथ्य 
मने ie aa दे । अलुपान में Tard (गिलोय, गोखरू, मूसत्री,- 
मुए्ड, शातावर) इन का क्वाथ एक पल पोबे॥ २६३-२६४ ॥ 
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Ve & | 
अथ शीतस्वरहरो रस: -- 
सतमालिकगन्पानां भागाश्चारुष्करस्य च | 


| 
| तथा SBE तालकाच्चर्णा रविदुग्धस्य पोडश | | 
a | a it A aaa रुवदुण्यस्य पोडश Rey | 
४॥ स्लुहाचीरश्य चाष्ट सर भृद्वाण्निना पचेत | | 
| स्वा शीर्त i Wess ios ९ : 
क्न लीत WAST ततः सल्ले विमद येत्‌ | | 
शीतज्वरहरो नाम्ना रसो ऽयं परिकीर्तितः ॥२६६॥ । 
2३ शीवञ्यरहरे--अरुष्शरस्यरभल्लातकस्य, gat ragur'- | 
eo र ५ J | 
कू „ | प्रत्येकमेकोभागः:, हास्लकाच्छुद्धतालकात्‌, चुणीम=्शुक्ति | 
; | Gia, प्रत्येक ष्टौ भागाः। रविदुर्धस्यञ्र् गस्य गोडच | 


भागाः। स्नुदी चीरस्य अष्टो, सब मस॒णां विमद्य मृद्वरिनिना पृचेत्‌ 
स्वाङ्गशीतं पुनरपि खल्ये जिसडेयेत । मा. १. र. agate 
विषमज्वरे5यं विरेचनार्थ अयुज्यते ॥२६५-२६६॥ 

शुद्ध पारा एक तोला; शुद्ध गन्धक एक तोला; दोनों की 


कश्जली करे । फिर स्वर्शसाक्षिकसस्म एक तोला, शुद्ध भिलागा | 
एक तोला, शुद्ध हड़ताल का चूण आठ ata, os । 
? झा दूध सोलह तोला; थोर का दूध आठ तोला । सब को पीसकर | | 
मन्दाग्नि से पुटपाक विधि से पका स्वाङ्गशीऽल होने पर खरल if 
में डाल पीसलें । यह शीतण्बर को दूर करता है ॥२६४-२६६॥ 
a अथ शीतभक्षीरसः ( प्रकारभेदेन ) 
a पारदं रसकं तालं तुत्थं टङ्णगन्ध म्‌ | 


सर्वमेतत्‌ समं शुद्ध' कारवेन्लरसेर्दिनम्‌ ॥२६७॥ 
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मह थेत्‌ तेन लिम्पेच्च ताम्रपौजोदर भिषक ।'। 
अ'शुलाद्धादर मानेन त॑ पचेत्‌ सिकताह्ये ॥२६८॥ 
यन्त्रे यायत्‌ स्फुटन्त्येवं ब्रीहयस्तस्य पृष्ठत | 
ततस्तत्‌ शीतल WA” ताम्रपात्रोद्रात्‌ Fa: Nail 
मापक पणखण्डेन WAIT मरिचेः TAH | 
| Wee नाभ त्रिदिना नाशंयज्ज्यरसू ॥२००॥ | । 
TAMAS Wagar, तुत्थं स तूतिया इति, | . 
| GRA रसे:=करेला इति ख्यातशाकस्य gach फलरसै बो | ' 
दिन विसद्य तेन हाम्रपात्रस्य=तान्रकटोरिकायाः, उदर आन्तः 
प्रदेश य`गुलाधीर्धमाने न=अ'गुलि बउुथोशेन, लिः्पेत्‌। ततस्ताम॥ 
eel (थालिकाभ्यन्तरे gear बद्रीपत्रकल हेन सन्धिरोधं विधाय 
दहुपरि बालुकाः प्रपूरयेत्‌ । वालुकोषरि स॒ रहि free! 
चुल्यां निवेश्य तावदरिन दद्यात्‌ यावतत्‌ Mea: स्फुरन्ति, ततः स्वाङ्ग 
शीवं समभागम चेः सह्‌ सेलयित्वा साषमान्नं परशेखण्डेन 
प्रातस्त्रिदिनं प्रदेयः i शीतपूर्वंक अवरे बातरक्क छुड्ठिनां विषमे, 
कफपित्त प्रधान विषसेचास्य प्रयोगो ट्विरक्ति माच्या विषमज्वरे 
| पुप्रथितोर योगः || २६७-३००॥ 


शुद्ध पारा, शुद्ध was, शुद्ध acta, शुद्ध 
इड़वाल, शुद्ध चीलाथोथा, सुना ger सस भाग 
| न पीसे और करेलले के रस से एक दिन | : 
घोटे । फिर इस कल्क से एक ताम्बे Faas अन्दर की 


| a 
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ar ium अरुज तक क्षेप कर दे, फिर उसे उलटा मुं 
ङ्के एक दांडी में रख और उस ताम्रपात्र से बडा एक और | 
fagi का पात्र लेकर उससे ताम्नपात्र को ढक »े | वेर के vat | | | 
| द्वे सन्थिल्षेष कर ऊपर दांडी के शोष भाग में वाळू मरदे । | 
उसके उपर कुलू थान डाल दे । नोचे से पात्र डो ज्वाला दे । 
आंग तब तक देसी चाहिये जब तक्र ऊपर के घान न फूट जांय। 
2 शोदल होते WTA के पात्र में से इत रस को [निकाल 
पीसकर संभाल Wal इस रख को एक माषा aa में ak 
मरिचचुर के साथ पान के पत्त में रख खाने से तीन दिन में ज्वर 
नाश हो जाता हे इस का नाम शॉवमञ्जोरख है ॥२६७--३००॥ 


oll 


इति, 
बो 

न्तः 

स्ताम्‌ 


i अथ पञ्चाननो रसः-- 


डेन तुल्यांशं सुपवीतोये मंदयेत्‌ यामयुग्मकम्‌ ॥३० १॥ 
र कृत्वा गोलं ताम्रगात्रेणाधोवकत्रेश रोधयेत्‌ । 
{=| 


स्थालीं मृत्कप टे लिप्त्वा पचेत्‌ चुल्ल्यां दिनं ततः॥३०२ 
तच्छीत॑ ताम्रभस्मापि गृह्णीयात्‌ सुरसाजलेः । 
` यां qa’ ततो वल्लं तुलतीमरिचेयु तम्‌ ॥३०३॥ ` 
|. हन्ति सर्वं sat घोरं विषमञ्च त्रिदोषजम्‌ | 
``. घात्रीकन्केन वा युक्त' दा्वाख्यं विषमं जयेत्‌ ॥३०४॥ 


q: | 
वाड रसकं दालक तुत्थं THU रसगन्धकम्‌ | 
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पथ्यं दुग्धौदनं दद्यात्‌ BENT सशर्करम्‌ | 
ज्वरे धातुगते दयात्‌ पिणलीक्षौदरसंयुतस | 
अयं ५अ्चाननो नास विषमज्वरनाशनः ॥३०४॥ 
पञ्चाननरसमाह - रसकमिति । झायम्न्य शीतअञ्गः रसाद्‌- 
भिन्नोऽनुपानादिकं त्वधिकमत्र। सुषबी = कारबल्लो, ताम्रभस्मा- 
पीति =ताञ्नपात्रोदरान्तभौगल्य गन्धकपारदयोरेन सस्मीभूत॑ 
वाम्रमित्यथेः | deserted झस्यचित्‌ रसग्रन्थ- 
परिभाषा5ल्लानं सूचयनि । धात्री-- आमलकी, दादाख्यं= 
MEA! पथ्ये दुग्धादन मुद्गयूषशकरयोरबिकल्य: | लुग ते = 
रसादि सप्रधाहुगते || ३०१---३०७ | 
Us बररिया, शुद्ध हडताला शुद्ध नोलाथोथा, भुनाझुह्यगा, शुद्ध 
1 शुद्ध गन्धक; एक एक तोला | कजञलो में अन्य द्रव्य मिला 
करेले के रस से दो पहर अथात्‌ छः घण्टे तक मदन करे फिर 
उसका गोला बना एक gigi में रख ऊपर से एक wT का 
उल्टा मुंह करके उसे ढक दें । एक शराप से ढक कर सम्थिलेप की 


ˆ और पूर्ववत्‌ हांडी क NG Ss 
ओर FAL हांडी को बालू से भर दें हांडी पर कप ३ अट्टी कर लेने 


wet! इसे चूल्हे पर रख दें और दिन भर को आंच दे! 
स्वांगशीतल धोने पर ताम्रपत्र के नोचे की औषध ओर ताम्र 
अस्म वही भस्मीभूत ताम्रपात्र पोसकर तुलसी के रस से एक 
पहर तक मदेन “रके सुखाकर रख ले । इसे पञ्चानन रस कहते 
हैं। इसकी रत्ति की मात्रा लेकर तुलसो और fara के साथ 


देने से सब घोर विषम उबर तथा त्रिदोष उबर दूर होते हैं। | 
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ज्वराधिकार: ४१३ 


आंवले के कल्क से मिलाकर दें तो दाह उवर नामक दिवम ज्वर 
दूर होता हे । पथ्य में दूध चाबल बा मूंग का रस खांड मिल्रा- 
कर दे । थातुगत उवर में इस पञ्चानन रस को पिप्पलीचूणे और 
शहद मिलकर देना चाहिये । यह पडचानन रस विषमृज्वर- 
नाशक SN ३०१-३०५ Il 


ल वन्नन्योगः-- 


~ 


कुमारी घूलकपे क॑ पिबेत्‌ कोष्णजलेन हु | 


वषपन्हु ज्वरं हन्ति वमभेन सिरन्तनद्‌ ।।३०६॥ 


ज्वरनाशकरसादिप्रयोगसमथे त्वरितञ्वरनाशकवमन 
योगमाह - झुमारीति-कषेंकं=उहुम्यरमितम्‌ | ङुमारीमूलं मसं 
पेषयित्वा प्रस्थमितकोष्णज न यथा शक्यं पाययेत्‌। तोलकसित- 
जवण प्रक्षेपोप्यद्रोचितः | बमनेन पुराणं विषमं नाशयति ॥३०६॥ 
घीङुमार की जड़ को पीसकर एक कपे लें और उसे गुनगुने 


. पानी से पीदें । बमन दोकर पुराना विषमज्वर दूर दो जाता 


है॥ २०६॥ 


अथ विश्वेश्वरो रसः - 
दरदं गन्धकं दवतं तुल्यांशं मदयेद्‌ द्रवैः । 
ग्रश्‍वत्थजेस्त्यहं पश्चात्‌ रसैः कानकसूलजेः ।.२०॥७॥ 
निदिग्धिकारसेः काकमाचिकाया रसेः पुनः 
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faqat at त्रिगुज्ञां वा गोक्षीरेण प्रदापयेत्‌ | 
रात्रिज्वर निहन्त्याशु नाड्या विश्व श्वरो रसा ३०८] 
विश्वेश्वरे — अश्वत्थजे: = पिप्पलत्वग्भव उ वाथे: । VITA 
कण्टकारीकाकसाचीरसेन प्रत्येकं भाबन्नात्रयम्‌ । गोक्षीरेण- 
घारोष्णेन | योहि विषमज्वरः दिवानिःशेषो भवति रात्रौ पुनः 
समायाति तत्रास्य प्रयोगः | यश्च दिचाणि किब््िद्वतेत एब तत्र 
नास्य विशेषकायेकारिता | कानकमूलजैरिस्यत्र कोलकमूलः 
जेरिति पाठः, एवं कोलकमूलं बदरब्क्षमूल वळु इति व्याख्यानं 
वच नातिरसणीय वदरमूलस्य ज्वरघ्नशक्त रश्नबणात । प्राश 


'व्याख्याङारेधेत्तूरमूलस्येव व्याख्यानांद्वतूरस्य विशेष ब्वरध्नत्वाच्च / 
॥ ३०७-३०८ ॥। 
द्ध हिंगुल, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, समभाग लें । पहले हे | र 
पारे गन्धक की कञ्जगो कर, फिर हिशुल faa पीस a! 
अनन्तर पीपल उक्त की छाल के छाथ में तीन दिन तक मदत 
करें । फिर धत्रेकी जड़ के रस में तीन दिन, फिर कण्टकार 
के रस वा काथ में तीन दिन, फिर मकोय के aad] 
दिन मर्दैन कर दा car तीस रत्तिकी गोलियां बना. ठें। 
इसे गो के दूध से दें तो रात आने बाल। ज्वर दूर होता el! 
। नाम विश्वेश्वर रख TU २०७--३०८ Ul 
अथ च्याहकारि रसः | 
रहकेन समं TE शिखिग्रीवञच पादिकस्‌। | 
Teena नालेन भावयेत्‌। ३०४ 


HS GE दा 


ad 


ance NS. ०१७८ go 
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(Fe सप्त सप्ताथ शुष्कं गुज्जाचतुष्टयम् | 
२] | जरणेन वृतेनाच्ात्‌ घ्याहिकज्वरशान्तये 2 १०॥ 


aM) उ्याहिकारिरसे --रसक्तेन = खपरेण, शिखिप्रीनं 


| या = तुत्थकम्‌ 
र| तश्चपादिकि = भेकभागापेक्षया 


| भेकाः चलुथो शाम्‌, गोजिह्णा= गाजवा 
उन | इति, तण्डुलीयः चलाई इति, vets: 

डु लाइ इतति, प्रत्येकं aaa, जरणेन= 
Wey, रसकेन सम'शङ्खमत्र रसेन गर 


घं शङ्क' चेति कचित्पाठः | 
[ल मात्रा १. Tt] ३०६-३१० || 


त्त ऱ्य x] 

a 4 Ue खपारयाअस्म, TEA; एक २ तोला लें, शुद्ध नीला 
था छः मारे लें । गोजिया का ती 

a छः मारो लें । गोजिया का रस, जयन्ती का रस तथा चौलाई 


शिरसः प्रत्येक की सात २ आबनायें हें । सूखने पर इसकी चार 
4 की सातरा ले पुराने घी से खावें तो तृतीयक ज्वर दूर होत ` 
= ॥९॥२३०६-३१०॥ 
al] - 
(0, अथ चातुर्थकारिः _ 
|| रेरितासं शिलातुत्यं शहचूरंड्च गन्धकम्‌ | 
वौग| समांशं मदयेत्‌ प्राज्ञ: कुमारीरसभावितम्‌ ॥३११॥ 
शरावसम्पुटे करत्वा पथाद्‌ गजपुटे पचेत्‌ | 
शेमारिकारसेनेच बन्लमात्रा वटीकृता ॥३१२॥ 
|= शीतज्वर ea चातुथकं विशेषतः | 
भरिचधृतयोगेन तक्र' पीत्वा चरेद्दटीम । 
_ एतया, वमनं OFA ESAT RTH eS | 
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< ¢ ~ व 
चातुथकार रसे--तालादि पळ्चद्रव्यांशा कुमारी सह 

९ t 
मदयित्वा शराबसम्पुदे कृत्वा गजपुटे Gq) ततः | 
मादाय कुमारिका waa अरक्तिकावटी मरिच्घू wine | 


कण्ठमि।त शेषः । पीत्या बटीं सेवेत बसमेल शीतज्बर £ Ue: 
चातुर्थेकं इन्ति। गजपुटलक्षुएंच-- किता 
सपाददृस्तमानेन GUS निम्ने तथा ss तते । शोधे : 
वनोएलसहस्रोश पूर्णे अध्ये विधारयेत ॥ । आापरोः 
पुटनद्रव्यसंयुक्ता कोष्ठिकां सुद्वितां मुखे । |॥३४४ 
अधो5वीनि करण्डानि 'अधोन्युपरि arate | gee 

प See 


एतढूराजपुरं प्रोक्त ख्यातं ae १ 

शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मनसिल, शुद्ध नीलाथोथा, रह्मा eal 
"शुद्ध गन्धकः; समभाग लेकर घीकमारी के रस से पीसे। सूर द्रव्य रि 
पर सम्पुट कर गजपुट में फूक' दे । स्वांगशीतल होने पर| पसरे 
निकाल घीकुमारी के रस से घोट ० इत्ति की गोली बना रोग में 
इसे देने से शीतज्बर, विशेष करके चालुथंक sax दूर होता ॥ है। सब 
रोगी तक्र में मिरचचूर्ण ओर घी मिलाकर पटले पीले फिर गे रस को 


खांदे । इससे बमन होकर ज्वर दूर हो जायगा । ३१९१-३१ 

अथ चन्तार्माण रसः ( प्रकारभेदेन )-- | र्‌ 
र्से oe विषं शुल्वं सृतमश्र' फलत्रिकस। / इ 
यूषणं दन्तियीजञ्च समं खल्ले विमर्दयेत a} म 
द्रोणपुष्पोरसेर्भाव्यं शुष्क तद्‌ बस्लगालितम्‌ | > 
THAT AT a RRA सदा॥२(॥ 
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शुद्ध वा देयमाद्र कवारिशा ॥३१६॥ 

/चन्तामश1- शुल्बं = तान्रभस्म, fade 

(UES = शुस्मा इति तद्रसेन सप्रभावना देया । 

आद्र कवारिर देय. | विषमज्वरे 

या चायं प्रशस्यते । देयमाद्र झवारिणेत्य 

झापरोगहर॑परसिति पाढान्तरम्‌ | वालबुद्धगर्भिणीश्यों नायं योज्यः 
॥११४-३१६ || 


शुः 
मा. १ र.अजीरणे प्रशस्यते, शूले, 


शुद्ध पारा गन्धक, ऐुद्ध (वेष, ताम्रअस्म, ABI, FE 
चूण, बहुड़ा चूण, आंवला चूर्ण, ale चूर, परिच चूण; 
पिप्पली चूण, शुद्ध दन्तीबीज, समभाग a! कञ्जन्री में . अन्य 
ग्य मिला गूमा के रस से भावनायें दे । जब सख जाडे तब 
र| पख से छान शीशी में रख ले गह चिन्तामणि रस asia 
ना रोग में बढ़ा अच्छा ६ ! खाठां प्रकार के ज्वरों को नाश करता 
है। सब शूल दूर करता हे | एक रत्ति या दो दत्ति मात्रा में इस 
रस को लेकर ऋ दरक के स्वरस से देना चाहिये ॥ ३१४-३१६॥ 
अथ बृह्चिन्तार्सणर सः (्रकारभे देन ) 


। ताम्र' तार हिरिण्यकस | 

हरिताले area कांस्य ager विद्र सम्‌ ॥३१७॥ 
Uta माक्षिकक्ाशाशं शिला च रङ्गणं समस्‌ | 
कपू रं च समं द्त्वा भावना सप्तसप्तकम्‌ ॥३१८॥ 
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मांगी वासा च निशु एडी नागवल्ली जयन्तिका || 
कारवेल्लं पटोलश्च शक्राशनपुनर्नवे ॥३१७॥ । 
AK कश्च ततो दध्यात्‌ प्रत्येक बारसप्तकस | 


Bas, a 
Beast वपभाख्यञप धातुस्थळ्च उवर जयेत्‌ | | 


कास स्वासं तथा शोथं पाणइरोगं हलीमकपरू । 
La} ५ 
च्लोहानसग्रमांसळ्य THIET विनाशगेत !|३२२॥ 


प्रकारभेदेन बुहबिन्तामशो--वार= रजतम्‌, हिरएयं == सुब 
fag मं=्प्रबालम्‌ , काशीशं=्धाइकाशीस भ म; शिलाम्मनः शिता 
BAST SUN समांशानि यथायथं मसणं विमद्य, निरु एडी= 
सिम्हालू इति, राक्राशनं = विजया, दशभिरोषधेः प्रत्येकं 
भावना देयाः। सर्वेऽबरविताशानः=सन्तत, सतत, सततत विषयं 
अन्ये य॒ष्क, तृतीयक, घोरतृतीयक, ages व्वातुथेक विषय 
बातवलास्ञ!द्ब्वराणां निरामाबस्थायासेतेषामेब दीधे 


व्याप्तौ च यक्कप्लीहकासशोधादिषु विशेषोप [री । sate 

स्या यकृत्प्लीहबद्धो हिशुसेन्धन्जपिप्पल्यः । धातुः 

रसादिगतम्‌ | पाइडो हलीमके च मूलकस्वरसेन, अग्रमांग 

म्राग_ (२१० श्लो० sat) व्याख्यातम्‌ । समं सममिति द्विती 

सम शब्दो पादपूणोथः lag कपू रस्य सर्वेसमभाग योतनाथैः | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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एवं सप्रसपळमत्रान्यतरसप्रशाब्दोज्ञेयः | अथवा सप्रगुणखितंसप्रक 
सप्तसप्रकसू नपव्त्राशादित्यर्थाङ्ञेयः | तेन . ऊनपञ्चाशङ्गाबनेति 
फलितोर्थः ॥ ३१७-३२२ | 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्वक, र ताम्रभस्म, दादी भस्म; 
स्वणसस्म, शुद्ध हड़ताल, खपरियाभ्रस्म; कांस्यभस्म, वंगभम्म, 
quae, सोतीभस्म, aah, शुद्ध छासीस, शुद्ध 
मनसिल, भुना सुहागा, कपूर; समभाग लें | कजली में अन्य द्रव्य 
मिलाकर पीस भारंगी, बांसा संभालू, पान, जयन्ती, करेला 
पटोलपत्ना, आंग, GALS, अद्रक | इन में से एक २ द्रव्य की 
सात सात वार सावना देनी चाहिये | यह चिन्तामणि रस सब 
खबरों को दूर करता हे | वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक 
इन्दू, विषम तथा धाहुस्थ saci को जीतता हे ! खांसी, दमा, 
शोथ, पाण्डुरोग, alas, तिल्ली, अम्रमांस, यक्षतवृद्धि; इन 


सब रोगों को दूर करता है ॥ ३१७- ३२२ ॥ 
मह्ाउबराङ्क राः | 
ged गन्थव॑ ara’ हिंगुलं तालमेव च | 


ae लौहं माल्षिक्गञ्च खपेरञ्च मन! शिला ।।३२३॥ 


मृताअर्क मेरिकञ्च टङ्गशं दन्तिवीजकस्‌ | 


= द्रव्याणि चूर्णयित्वा विभावयेत्‌ ॥३२४॥ 


जम्मीरविजयाचित्र--तुलसीतिन्तिडीरसँः । 
एमभिर्दिनत्रयं भाव्यं निर्जने रोद्रसङ्क ले ॥३२४॥ 
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चणसात्रा वटीं कृत्वा छायाशुष्काञ्च फाश्येत्‌ 


satiation चेव aie Sr 
मन्दाण्निदीपनी चेव सदाञ्तरबिनाशि म 
इन्द्ञं qs - 
न्दर्ज सर्गजऽ्च ब को 
hat A las 
ऐका हिकं दया हिक क्र 
rao ८८ a SF" या =: 
Tes तथाऽत्युग्रः जलदटोषसयुद्धवम | र्सा 
{ पा DS I 
ie] [बहून्त्याशु भास्करास्तासर यथा !! को 
‘ore ops किस्सा pt = Sree 
(नःतः परं किञ्चिदस्ति ज्वरनाशाय भेषजस |) 4 


- णे br सो oy oT RS were maa यह 
[ नास रसा ऽथ STAG ॥।३२य॥। 


~ 


महाज्वरांकशे--खरेरंन्य शद <स्स,सृताभ्रक-मभ्र इभस्स निश्चन्द्र 
GUA, दन्द बीजं शोधितः, विज्ञया=्भङ्गा, चित्रं =रत्तचित्रकम्‌ 
तिन्तिड़ी=इमली इति sees आपक्डफलरसो देयः, निजे मे=एकाम्ते 
रोद्रसंङले=रद्र रान्ञातपेन संकुरे=आकीर्णे प्रबतप इत्यर्थः | 
RBs समुद्भवं AMAA ततः पूजतो बा पत्षास्मासाद्वा अदृत्त सुः 
wl जलदोबससुद्धवं-पुनः एनराअत्तमानं dau विषसञ्बशम्‌ | 
सुनिभा(ऽतो = झुनिभिरिसभ्युञ्चयार्थ युनिनाम्हणम्‌ | मृताश्रकमत्र 
ead, दन्ति बोजमत्र eats च भाव्यमत्र रोदे 
निजने इत्यत्र निजले रोद्रसंकुहेत्यत्र ्लल्बगह्ृर इति पाठान्तराणि 
Bara दन्तिवीजकमितिपाठ दयं न बहुपुस्तका तम्‌ (1३२३-२८ | 
Ere पारा, शुद्ध Tas, ताम्रभष्म, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध | 
हड़ताल, वंग भस्म, लोहूभस्म, स्व शेमाच्षि भस्म, acre, | 
शुद्ध मनसिल, अभ्रक्रभत्स, शुद्ध गे, gat der, शुद्ध _ 
इन्तीबीज; समभाग ले | पहले कज्जलीमें अन्य goa मिला जम्बीए | रहे 
भांग, चीता, तुलसी, इमली, इन सबके रस से तीन. २ दिन | 
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भाषना दे । एफान्त में धूप में भावना देनो चाहिये । फिर 
ll बने के समान गोली बना छाया में सुखा ले । यह गोली मन्दाग्नि 
को दूर करके अग्नि का दीपन 4 हे, सब रोगों का नाश 
१७|| | करती हे । sees वा सज्ञिपातज पुराना ज्वर, एकाहिक, दृथादिक 
सन्निपात ज्वर, SIs, जलदोष से उत्पन्न उग्र ज्वर; इन सब 
को इस प्रकार दूर करती हे जिस प्रकार अन्धकार को सूरज दूर 
करता हे । इससे बढ़ कर ज्वरनाश के लिये अन्य आषध नहीं । 
-॥ | पह मुनि का कहा हुआ महाज्वरांकुश रस है ॥३२३-३२८॥। 


at 


र गथ तन्त्रान्तरोकतो महाज्वराडूकु शाः-- 

मू |` पारदं fey लंताग्र' माह्षिकं तुत्थमेव च । 

त AE’ मृतश्च गन्धञ्च खर्परख मनाशिला ॥३२६॥ 
ह, तालकं घनपाषाशं गेरिकं टङ्कणं तथा। 

7 दन्तीबीजानि सर्वाणि चूशयित्वा विभावयेत्‌ | 

a भावना पूयवत्‌ देया वटी डुग्यांच्च TAT ॥३३०॥ 


रे तन्त्राम्तरोयमहाञ्बराङ्करे-घनपाषाणं=्कान्तलोस्म । 
छ | Se, पाषाणं नासेकदेश ग्रहण न्यायेन कान्तंषाषाणं siafate 
न| | षिचारकाः । पूरवबदिति अस्वीशदिभिः, बटी चणकमात्रा कांच! 
४.३ ॥ २२६ ३१० ॥ 

|; शुद्ध पारा, शद्ध हिगुल, ताम्रभस्म, स्वणंमाक्षिकभर्म) 
द्र | शुद्धतुत्य, बंगभस्म, शद्ध गन्धक, खर्परथस्म, शुद्ध मनसिल, शुद्धः 
।ए | Waa, अश्रकभस्म, शुद्ध गेरू; भुना सुहागा, शुद्ध दन्तिबीजः 


देन | सभाय लें | कज्जलो में अन्य द्रव्य मिलाकर ऊपर के सहाज्वरां- 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कुश रस में कहे हुए सब द्रव्या की भावना देकर चने के बराबा (५ 
गोली gars । पूर्वे के समान ही यह सब ज्बरों को 


अथ सबेतोभद्ररसः- 
विशुद्ध' गगनं ग्राह्म' Bad 
तोलक॑ तोलकाड श्र हिंगुलोत्यरसं 
WL २ केशर मांसी तेजपत्र' लगड 
जातीकोषफलब्चो ब घत्तला 3 


BS तालशपत्रञ्च धातकीच Da 


ह्री aay च म f= 
पिष्पल्यामलकमचे 
we 


'मेक्रीकृतं विष्टा वटी कस्या हिगु जिकाय U3 Bell 
WRIT पणखण्डेन मधुना सित्याऽपि 
रोगं ज्ञात्वाडडपानन्च प्रातः कुंयाद्रिचचण: | २३४ 
हन्ति मन्दानलान्‌ सवानामदोपं विद्वविकास | 2 
पित्तश्ठेष्पभवं रोग वातश्च पमन तथा ॥३३६॥ 
आनाह WTS es संग्रहग्रहणीं Mie ' | 
अस्लापित्त शीतापित्त'रक्तपित विशेषतः ॥३३७॥ 
चिरज्वरं पित्तभवं धातुस्थं विषमज्वर | 

कासं पञ्चविधं हन्ति कामलां पाएडमेव च ॥३३८॥ | 


चा | 
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सर्वेलोऋहितार्थाय शिवेन कथितः पुरा | 
सर्कतोभद्रनामायं | साक्षात्‌ महेश्वर ॥३३६॥ 


९ ~ ¢ Yet दि 

सर्वेतोभद्र ~गगनमश्रकम्‌, बिशुद्ध'=निश्चंद्रम, द्विकषं=तोल- 
यम्‌, गन्थकंतोलक कमितम्‌ | र मस्यारथेतोलकम्‌, छेशर॑=्नागषे शरम्‌, 
मांसी =वालछड़ इति, लेजवत्र'=पक्रज इति, करिपप्ली = गज-पि 


2] 


rat 


प्वल्ली, धातकी = धातकीपुष्पम्‌ , चोचं = Taal इति EA = 
शुण्ठी, कपू रादीनि शाण्ागं ==सावकचतुष्डयं कञ्जलों बिधाय 


2 


Rugs 2 साच्यणतगातित Star एः कीकत्य अनल: मणित्व द्व्रि f=. 
ROU सूच्मपदगालत कृत्या एक्रांकृत्य जलेन भद यित्वा 60 6- 


he 


भिता बंडी पर्णल्रणडसधुसितानुपालेन देया ! वेति समुच्चये, 
झाम्रदोषं जीणेप्रवाहिकाजनितम्‌, अपक्वरखजं बा, धातुस्थंच्रसादि 
घातुस्थमू,ज्वररह्तिः काण शिचिरकाल सेवनेतास्व समूलं विनश्यति | 
शुष्ककासे अधुवाल ङपत्रस्वरसालुपानेन सधुपणपन्ररसेन बा तरले 
मधुपप्पलीचूणे योगेन उद रामये मधु जीरकेणा योज्यः । संग्रहण्यां 
विशेषलाअकरो ऽपि च्षयजप्रलेपके प्रयुज्यते | ३३१-३३६ || 


अश्रकभस्म दो कप, शुद्ध was एक तोला, हिंगुल से 
निकला हुआ पारा stat तोला ले। कर्पूर, नागकेशर चूण, 
लोंग का qe, जयकल का चूरों, WATS qu, तेजपात क 
टि जावित्री चूर्ण, छोटी इलायची के बीजों का चूर्ण, reste 
का चूण, कूठ का चूर्ण, तालीशपत्र चूण, थाय के फूलों का चूण 
दारचीनी चूर्ण, मोथा चूर, हरड़ चूणें, मरिच चूर्ण, ats 
खूण, वड़ा uy, पिप्पलो चूर्ण, आंवला चूर्ण; एक २ शाण ले । 
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४२४ रसेन्द्रसारसंग्र हे 

कज्जल्ली में अन्य द्रव्य मिला जलसे पीस दो रत्ति दो गोली 
बना ले ! इसे पान के रस से अथवा शहद से या मिश्री से खावे / 
मातः काल इसे खाकररोगानुसार अलु शन करे । यह अन्दाग्नि, 
आमदीष, विसूचिका, पित्तरलेष्सज रोग, बाठरलेष्सज रोग 
Sale, मूच्छ स ग्रह्इशी, बमन, अम्लपित्त, शीतपित्त 
विशेष करके रक्तपित्त, पुराना उवर, पित्तज्वर, धातस्थ ज्वर विषम, 
पांच प्रकार खाँही, कामला, पाण्डु; इन रोगों को ता हे 

यह सवतोभद्र रस साज्ञातू महेश्वर अथीत्‌ मदा वामण्वैशाजी हे ! 


सब ज्ञोकों के दित के लिये इसे शिबजी जे पूर्व कहा था 
॥ ४१११३३६ ti ‘i 


अथ बृहज्ज्यरान्तकलं ay— 
रस गन्धं तोलकञ्च जातीकोपफले तथा 


RAR तु पादक तोलाड़ रूप्यलौहकम ।।३४०॥ 
शिलाजत्वभ्रकन्यच भृङ्गराजञ्च मुध्तकम | 
कशराजसपामाग WEST फलनिक ॥३४ १॥ 
नराङ्गवल्कराञ्च व पिप्पलीशूलमेव च | 

सन्‍्यवज्च विडज्च व गुडूचीचूशमेब्र च ॥३४२॥ 
कणटकारों रसोनञ्च धान्यः ee | 

चन्दनं . देवकाष्ठञ्च दावींन्द्रयवमेव च ॥३४३॥ 
किराततिक्तक वासं तोलकञ्च समाहरेत्‌ | 

द्वितोलं मरिचं देयं भावधेदाद्रकद्रवैः ॥३४४॥ | 


{2 
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माषाद्ध भक्षयेत्‌ प्रातमंधुना मघुरीकृत म्‌ । 


| ज्वरं नानाविधं a शक्रस्थं चिरकालजम्‌ ॥३४५॥ 
1 साध्यासाध्यदिचारोऽन्र नेव Beal भिषणवरे; | 
अन्तधातुमतश्चो व नाशयेन्नात्र संशयः ॥३४६॥ 
|] भ्तोत्थ श्रमजश्चापि सन्निपातज्वरं तथा | 


असाध्यञ्च ज्वरं हान्त यथा सर्योदयस्तमः ।।३४७॥ 
गरुडश्च समालोक्य यथा सप? पजायते । 
तथैवास्य प्रसादेन SAG सोपद्रवो भ्र बम ॥३४८।॥ 
aad पुष्टिदञ्च व मन्दाग्निनाशनं परस | 
HEGARTY च कामलापारडुरोगनुत्‌ ।३४६॥ 
मदा तु रमते नारों न बास्यच्षयतां ब्रजेत्‌ | 
प्रमेहं विविधञ्चेव विविधां ग्रहणीं तथा | 
अलुपानविशेषेण सर्वव्याधि विनाशयेत्‌ ॥३५४०॥ 
बृहुइज्वरान्तक लौ हे- देमभस्म पादेकमेकपांदं एकभागचतुथी- 
fags: | साध्चुःवनवगय दिरेवमित्व्ति त्यब६।२।देव 'ज्ञेयम 
|= रूप्यलोह्दयोः पथक्‌ तोलाधेम्‌ | केशराजो श्रङ्गराजभेदः 
झपासाग: चिरचिटा इति, बराङ्गवल्कलं = दालचीनी इति,गुडूचो- 
चु, चुर्ण = शुक्तिका Fae राव्देन=शुट्टची सत्वं 
ज्ययहृरन्ति बृद्धा इति टी न्तरम्‌ | रसोनस्य दुग्धभावनया शोधनं 
केखिदिच्छर्तिः-०. MATRang ATE ५ळिझणजीरकळ्चेति, 
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तार श्वेत चन्दनम्‌, देचकाष्ठं=देवदारु इति तस्य च सारो | षि 
मामः । दावी = दारुहरिद्रा, अस्या ea आहया । किरात. | का 
| तिकककं=चिरायता इति, बालंनहीयरेम्‌ । रलादिवालकान्ता: | ज॑ 
पर्त्येक तोलकमिताः, सूक्धमवस्त्र ग्रालिताः, मरि'च,द्विहोखळ mgs | दा 
रस; SHIR भावना इति व्यबहारः, शुक्रस्थ येषां स्वप्नदोषादिन | एः 
शुक्रक्षयो भबति तेषां साधारणोपि उ्वरश्चिरकाल सबतिष्ठते | & 


i येकी 


ताहशज्बरोउत्र शुक्रस्थशञ्देन ज्ञेय: । अन्यथा--“शुक्रस्थस्तु न म 
सिध्यात! इति वाक्य विरोधः स्यात्‌ । Braga = रसादि | * 
alge | 1भूतोत्यं — भूताभिषङ्गजम्‌ । असाध्यं चेति | ९ 
ओषधान्वररनिवृत्तम आध्यकल्यमित्यर्थः । बोर्यस्वम्भकर- | ष 
p= तथाहि-यो ज्वर: सप्नाहात्पक्षाद्या पुनः पुनः | 
मवत्तते, अल्पवेगतया स्वल्प कालस्थायी च। यत्न ब समये समये 


। MIG RYN मधुना । wae fase] ॐ 

| यङ्रप्टोहशृद्धा पञ्चकोलक्बाथेनेत्यादि बोध्यम्‌ । वृहज्वरान्तक : 

| क्षौहस्य पाठे । नागाजुणीयसिड्प्रयोगतम्त्रोक इति जीवान” |. 

कृत टीका ।। ३४०-३४० || ऱ्य 

= ~ 

शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक एक तोला ले दोना की र 

i कलली करे । फिर इसमें va 

i : र RAH जायफल एक तोला, जावित्री एक के 

| तोला, खण भस्म तीन सारे, चांदीभस्म आधा तोला, alert | २ 
आधा तोला, शुद्ध शिलाजीत, अभ्रकसस्म, आंगराचूर, सोथा- 


AS चूर As Sos ats 
ie केशराजचूर्ण, करर, लोंगचूर्ण, axequl, बहेड़ा-, 
, चर, थाबलाचूणं, दारचीनी चूण, पिप्पलामूल AU, सेंघानमक 
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रो | बिडनभक, गिलोथ का चूण, प्रायः “गलोय का सत? डालने 


ते. | का ARR ह BSR! चण, लशुन, धनियांचूणें, सफेद 
ताः | जीरा चूण, काला जीरा चूण, लालअन्दन qu, देवदार चूण, 


९ णी, eee 

क | दारुहल्दी चूण, exe चणा a चूण, सुगन्ध बाला FW 
रन | एक २ तोला ओर अरिच चूण दो तोला डाल सब द्रव्यो को 
ते | एकत्र घोट अदरकके रसकी सात भावना दे | इसे सुखा शीशी 


न | में रख ले | इसछो आधा भाषा ले शहद से मीठा करके प्रातः 
इ. | माल खावे तो नाना प्रकार के ज्वर, पुराना ज्वर, शुक्रगत उबर 
त | ६२ होते हं! इस रस को देते समय faa वेद्य साध्य या 

असाध्य का बिचार न करे, असाध्य में भी दे दै i धातुओं के 
¦ अन्दर पहुंचे हुए उवर को भी यह नाश करता है--यह बात 
: हे । भूतज्वर, अमज्बर, सन्निपात ज्वर ओर असाध्य 
ज्वर को भी यह ऐसे दूर करता ह्वै जैसे सूर्य अम्धकार को, गरुड़ 
को देखकर जैसे सांप भाग जाते हें वेसे ही इस रस की कृपा से 
उपद्रव सहित ज्वर भाग जाते हैं । यह रस बलदायक, पुष्टिकर, 
मन्दारिनिनाशक, वीयेस्तस्भकारक, कामला- पाण्डुरोगनाशक हे । 


से सेवन करने वालों को नित्य नारी से रमण करने की सामर्थ्य 
रहती हे । बीय भी क्षण को प्राप्त नहीं होता । यह यिवध प्रकार 
के प्रमेह, विविध श्र हणी रोग तथा अन्य सब रोगों को भी भिन्न 
` रोग नाशक विशेष अनुपानों से दूर करता | ॥३४८-२<० ॥ 


अथ चूडामशिरसः-- 
मृतं ad प्रवालञ्च AU तारञ्च वङ्गकम्‌ | 
शुस्वं Gebel Bawa AA CAMA २५ १॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai फ eGangotri 


रसेन्द्रसारसंप्रहे yal कः 
ean अवा व्या स्वर 
विष्टा जलेन वाटका काथ्यो Wa | ज्ञा 
धातुस्थं सन्निपातोत्थं ज्वर विषससम्भवस्‌ ॥३५२। 
कामशोकसमुद्भूतं त्रिदोपजनितं तथा | मोर 
कासं श्वासञ्च विविर्ध शं सर्वाङ्ग २५९१ * 

र्ग , ट 
शिरोरोगं sage saa गलग्रहम्‌ = 


वातपित्तसमुदसूत॑ ग्रहणां सबंसस्भव 


1२९५४॥ अर 


on 


आमवातं कृटीशुलमग्निमान्य' as 


९ 


अशा सि कामलां WE WH TST 


eS > Src rw ; 
चूडामणिरसो ह्यष शिवेन परिकीर्सितः ।।३५६॥ करता 


चुड़ामश्र ते तसूतं-रुखसिन्दुरं, तारं > रजतं शुल्वं= कम 
वान्नम्‌, तीदं = खर asta aera aa 
शवो=शुङुजाद्वयेन, विषमसम्भवं = विषमज्वर निवृत्ताबल्प रोष 
शेषवया यो saad इस्तपादनेत्रदाहादिकं करोत तःदृशमित्यरथः। 
सबोङ्गसम्भवं शूलम्‌== एतत्प्रायोयकृदोषेण दृश्यते | सर्बेसम्भबांर | 
| , कटीशूलं-बृक्क्रदोषेण Gui गभीशायदोषेण च प्राय 
भवति | दशमूलालुपानेन चात्र रसो देयः, दाह पाण्डु कामला. 
gains मध्वाद्रकरसेन | जार्णज्बरेःगुड्चीविपलोकवाथे 


वातप्रधानतायां विशेषोपकारकः, कासश्बासयो द्राक्षावासायषटीसरछ | 
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व ४२६ 
२ ककाथेन, अराःसु त्रिफलाचित्र कचूरँ कृ 
ति खरसेन घ मधुमधुरेण दे be CN 
धम यः | ति-त ४ 
| : a शबंनांत-तु रावनाममहृणमभ्ु- 
५ चार्थम्‌ मा, २ र, ।।३५१-३४६।। 
२९५, भाषा--रससिन्दर मूगा गा 
न भस्म, सुज, "चा 
a र, भू » GIN, चांदी, वङ्ग, ताम्र, 
माती, TT लोह, अभ्रक इन सबकी d को सम भाग ले 
द 
yall एफ जगह मिला पानी से दो रत्ती की गोली बना शीशी में 
ze लगा कर रख दे । इसको एक गोली सुबह शाम गिलोय के . | 
रस से दे तो सप्त घातुगत सन्निपात ज्वर दूर होता है | विषम- |, 
२४|| भर अच्छा होने के बाद हस्त पाद्‌ नेत्र दाह युक्त जो अल्प 
अर होता है, उसमें दे, कामज, शोकज, त्रिदोषज आदि 
खर, कास, विदि ङ्ग a 
१९१ rae a वेध श्वास, सवाहृगत शूल, शिरोरोग, कर्णंशूल, 
› गलम्रह्‌, वातपित्त के रोग, सब दोषों से उत्पन्न ग्रहणी 
BATT, कम न दि 
त, कमर के शूज, मन्दारिन, विसूचिका, शरश, कामला, 
३, सूवकृच्छू तथा अन्यान्य रोगों को भी उसी प्रकार नष्ट 


क pee 
rq १ र. ॥२५२-३५७॥ | 
प्रमा | अथ भाुचूडामणिः- F | 
क सुवण रससिन्दूर प्रवालं वज्ठमेव च। | | 
ac) सोहं ताम्र तेजपत्रं यमानीं विश्‍वमेपजम्‌ ॥३५७॥ 
* Wad मरिचं ag’ खदिर दविहरिद्रकम्‌ । | 

ग - ञ्जनं माक्षिकश्व समभागंश्च कारयेत्‌ ॥३४८॥ प 

ae > 
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४३० ,' सेन्द्रसा रसं महदे | 
वारिणा वटिका काव्या रक्तिद्ठयप्रमाणतः। । 
भंचयेत्‌ प्रातरुत्थाय सज्यरकुलान्तक्ृत्‌ ॥३५६॥ | 
'भानुचुड़मणो-ते जपत्रम-तेजपात इति, खदिर =खदिरसाए । 
ष्विहरिद्रकम=हरिद्रा दारुहरिद्रे तत्र हरिद्रा कन्दः, दारुहरिद्राय 
मूलत्वक योज्या, रसाऽजनम्‌ रुहरिद्रात्वक्‌ कृतो घनीभूत! 
रसोत इति, सबज्वर कुलान्तकदिति--रक्तपित्तज्वरे वास 
स्वरसेन कासयुतञ्वरे च AGAIN, मनः कम्प नाडीगति 
वृद्धी च बला, मांसी शालपरणीकृतक्षी रपाकेन योज्यः : 


भाषा--स्र्ण, रससिन्द्र, मूंगा, वङ्ग, लोह, ताम्न, aaa fe 
अंजवायन, सौंठ, सेन्या नमक, मरिच, कूट, खेरसार, eal च 
दारु हल्दी, TAA, सोनामाखी, FE सम भाग ल जल स पी॥ शि 
दो रत्ती की गोलियाँ बनावे । इसे प्रातःकाल ही खावे तो | छ 
` कार के व्वरों को दूर करता है । Alo २ र. ॥३५७-३५६।॥ 
अथ ब्रृहच्चूड़मणि रसः 
कस्तू रिकाविद्र मरोप्यलौहं तालं (हिर्यं रससिन्दु रख | | 
सुवण सिन्ट्रलवड्भमुक्ताः चाच घन माक्षिकराजपट्टम ॥६ 
गोच्चरजातीफलजातिकोषं मरीचकपू राशाखांग्रवश्च | र्‌ 
प्रगृह्य सर्व हि समं प्रयत्नादथाश्वगन्धाद्विगणं हि वेद्यः (९५ म 
क ` ASTANA प्रत्येकं मुनिसंख्यया। | पू 
स्म 


निगु एडीफत्निकावासा-रविमूलत्रिकणटर्क II ३६१ 
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| तद्वीर्यं कथयिष्यामि वातिकं पैत्तिक ज्वरम्‌ । 

कफोड़वं fared त्रिदोषजनित तथा ॥३६३॥ 
सा? सन्ततं सततं हन्ति तुर्त. यकचतुथको | 


द्य ऐकाहिकं दृयाहिकश्व विषमं भूृतसम्भवम्‌ ॥३६४।। ' 

भूत नाशधेदचिरादेव वृत्तमिन्द्राशनियंथा | 

वासा las > ON ~ > ढी 
oft चूड़ामणिरसो द्य प शिवेन परिभाषितः ॥३६४॥ a 
बृहच्चूड़ामणों -- fag मः=प्रवालः, तालम्‌=हरितालम्‌, t 


जप िरण्यम्‌=सुतरणंम्‌, सिन्दुरेति gta उकारश्छन्दोनुरोधात, 
हदी चोचम-दारुसिता, घनम्‌=्अश्रम्‌, रांजपट्टम्‌न्कान्तपाषाणम्‌, 
पीर रिखिप्रिवम्‌=तुत्थम, मरीचे दीघं ईकार faa हस्त्र हका 
t | छन्दो तुरोधात्‌ | कस्तूय्यादिविशंतिद्रव्याणण सम॑-्समानमानानि, 
अश्त्रगन्थाष्ठिगुणमेक भागापेक्षया । फङ्जिका=भार्गी, निगु एड्या- 
दिपञ्चभिः झुरनिसंख्यया=सक्तभावना- प्रत्येकं देया । जीणाः 
विषमे पाएडुतायां यक्रद्दोपे वलपुष्टय्ंश्-योञ्यः भूर्तस्भत- 


श्च 
३६ मदृश्यजीवाणुजम्‌ मा० १ र. ॥२६०-२६४॥ ` 
5 > ९ 
भाषा--कस्तूरी, मूंगा, चांदी, लोह, हरताल, खण, रल 
॥१ सिन्दूर, wut सिन्दूर, लोंग, मोती, दालचीनी, अभ्रक, सोना 
4 
] 


माखो, .कान्तलोह, गोखरू, जायफल, जावित्री, मरिच, कपूर, 
निम्न औषधों के 


तूतिया एक एक भाग असगन्ध दो भाग पुंनः 
भार्गी, वासा, 


सरस वा काथ से सात २ भावना दे । संभाळ, ; 


$ 


al 
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आंक की जड़ की छाल, गोखरू इससे 
र ञ ` इससे वात, पित्त, कफ 
च त्रिदोषज, सन्तत, सतत, तृती यक, चातुथिक, ण | हे 
देन का, दो. दिन का, ये विषम ज्वर और अदृश्य जीवाणु ` 
शख ज्वर उसी प्रकार नष्ट होते हें, जसे इन्द्र के वत्र से वृक्ष | 
इस रस को शिव जी ने कहा है । मा० १ र, ।।३६८-३६। 
ene अथ बृहज्ज्वरचूड़ामणिरस:-- 
BU सुवणसिन्दूर लोहं तार मृगाएडजाभ | 
जातीफलं जातीकोषं लवङ्गञ्च त्रिकएटकम | 1३६६॥ 
° ~ e los 5 
करूर गगनञ्चेव चोचं मरिच तालकम | 
1 (® 
प्रत्येकं कषमानन्तु THA दिकार्पिकम्‌ ॥३६७।। 
विद्र मं भस्मद्नतञ्च मौक्तिक माक्षिकं तथा | 
राजप शिखिग्रीवं सर्व संञ्चूर्य यत्नतः | 


‘ 


| र येत परिकीर्सिते । 
| a तु चूणंमादाय भावयेत्‌ परिकोर्सितेः 113 ६८॥ रयोः 
निशु एडीफञ्जिका वासा-रविमूलत्रिकणटके; | wm 
सम्ब हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ॥३६६॥ kl 
, इति रसेन्द्रसारसंग्रहे ज्वराधिकार: | ai 
AA | 


योग ये द्रव्याणि भावनाद्रव्याणि च समानानि । अतो 
SEVIS व्याख्ययैव बृहज्जरचूडामणेः पाठो व्याख्यातः | भ 
मरिचेत्यत्र मुषलेति काचित्को5पपाठ: ॥३६६-३६६॥ ` ह 
कक | इत्यानन्दीदीकायां ज्वराधिकारः | भावना 
भाषा-उपरोक्त दोनों योगों का पाठ तथा भावना द्रव्य | भराति 
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अरातिसार: ४३३ 


| k = उख ज्ञि x णि 

i समान हें इसलिये वृहज्रचूडमणि की व्याख्या चूमि 
> लिय से नत 

ह रस की व्याख्या से गतार्थ दै ॥३६६-३६६) | 


al | ! Be थ क 2 = 
अथ ज्वरातिसार ज | 
अथ म्ृतसञजीवनी वटी-- 
मागधी वत्सनाभश्च तयोस्तुल्यश्च हिङ्ग लम | 
ग्तसञ्जीवनी ख्याता जम्बीररसमर्दिता 1121 
मूसकस्य च वीजानां वटिका तुल्यरूपिशी। | | 
पानीया शीततोयेन ज्वरातिसोरनाशिनी । 
विसूच्यां सन्निपाते च ज्वरे चेवातिदुरतरे ॥२॥ 
शृतसञ्जीबन्याम्‌--वररातिसारो रोगान्तरोपसर्गहृप एत्र 
पयोभि, कचिच्छदिरिप्यनेन सह्‌ दृश्यते | मागधी=पिप्पली, 
WANT प्रथमं पकजम्बीरस्वरसेन मसृणं मर्दयित्वा तत्र 
मागधी aw हिङ्ग लञ्च देयम्‌ । अत्र fea लस्य भागद्वयं प्रदाय 
पूर्वोक्त (sq, oat २ ) हिङगलेश्वराष््िशेषः कृतः टीकागुशपाठश्च 
पेत एबं ज्ञेयः ।१-.२।। 
भाषा--पीपल छोंटी के तण्डुल -१ ur, विष १ भा., 
FE शु. २ भा. ले पक्क जम्वीरी नीवू के रस से घोट तीन 
Ry दे मुली के बीज के समान गोली बना सुखा कर रख ले । 
Wiha में ठंड जल से तीन तीन घंटे बाद एक या दो 
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। eee. 
गोली अवश्थरानुसार दे । इसी प्रकार हैजा, सन्निपात में भी दे,| बा 
घोर ज्वर में या जाड़े से आने वाले ज्वर में (वारी के) We प्रा 


सान दही के पानी से दे तो उक्त रोगों को नाश करती\ अ 


हे ॥१-२॥। 
अथ MCAT रसः- 
हिङ्ग लञ्च विषं व्योषं टङ्गणं गंधक समम्‌ । 
जम्बीररससंयुक्त' मदयेत्‌ यामकद्ठयम्‌ ॥३।। 
कासश्वासातिसारेषु ग्रहण्यां सान्निपातिके | 
अपस्मारेऽनिले मेहेऽप्यजीे बह्मिमा के | 
गुञ्जामात्रः प्रदातव्यो रस. आनन्दभेरवः ।।४॥ 
प्रसिद्धफलं प्रायो बहुषु रोगेषु प्रयोगारहमांनन्दभैरवमाह- / 
हिंगुलमिति-अत्र जम्बीररसेन भावनात्रयं प्रहर्ठयमर्दनानन्तरं 
देयम्‌ | कासा द्सन्निपातान्तेषु मध्वाद करसेन, अपस्मारे वचाजलेन| 
सपेगन्थाचूणेन तु चमत्करोति | अनिले-सर्वाङ्गशूले परणपत्ररसेन, 


अआमत्रातेऽप्ययं प्रचरति । पूयमेहस्य तरुणातरस्थायां विशिष्टमु 
पकरोति ।॥ ३-४ ॥ 


भाषा-हिङ्गं ल, HS, fas, पीपल, सोहागा, गन्धक सरमे 
भाग ले, दोपहर पक जम्बीर के रस से सदन कर पुनः ती 
भावना जम्बीर रस की दे। १ रत्ती मात्रा.की गोली बनावे।) 
खांसी, श्वास, अतिसार, ग्रहणी, सन्निपात, अपस्मार (अपस्मार | 
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‘ TUT AT: ५३५ 
दे. | वातरोग में (सर्वाङ्गशूलादि) पान के रस से दे। सूजाक के ' 
We प्रारम्भ में चन्दन घिसे जल से दे, अजीण और अग्निमान्द्य में 
र्ती ` आनन्द भैरब रख को दे ॥३-४॥ -- , 

| अमृतार्णवो रसः-- | 
हिंगुलोत्यो रसो लौहं टङ्गणं गन्धकं शटी। 
धान्यक वालकं ged पाठाऽजाजी घुणत्रिया ॥५॥ 
रत्येकं तोलकं चूणं छागीदुग्धेन पेषयेत्‌ | 

. माषैका वटिका कार्य्या रसोऽयममरताशंबः ॥६॥ 
वटिकां भनत्षयेत््रातर्गहनानन्दभाषिताम्‌ । 

V ` घान्यजीरकयूषेण विजयाशणबीजतः ॥७॥ 

मधुना छागीदुग्धेन मण्डेन शीतवारिणा । 


न, कदलीमोचकरपेः कञ्चटद्रवकेश च ॥ ८॥ 

से| _ अतिसारं जयेदुग्रमेकजं इन्द्र तथा | 

a दोषत्रयसमुः्ठ तमुपसर्गसमन्वितस्‌ ॥ & ॥ 

सम AMA वह्नजननों गरहण्यशाविकारनुत्‌ | 

ती ` अम्लपित्तप्रशमनः BAe गुल्मनाशनः Rell 
a) ` अमृताणबै--शटी>कचू रः पाठान्अम्पष्ठा, अजाजी=ष्थूल 


बीजत इत्ि=विजया- 


जीरकमत्र, घुण प्रिया=अतिविषा, (वजयारा र के 
सण्डेन= 


पत्राणि शणबीजाति। ` सार्वेविभक्तिकस्तासः | 


मार 


2) 
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' 'मण्डअतुदंशगुणे चतुदशगुणजले तण्डलक्रतो मण्डो भवति | | 


कदली रम्भा, मोचक रसः=शाल्मलीनिर्यास कडवट: चोलाई 
रात, उपसगाःडपद्रवाः । अम्लपित्त आमलकीस्वरसेन हिसेन। 


धनिया, नत्र वाला, नागरमोथा, पाठा, जीरा, अतीस प्रत्येक का 
चूण वा भस्म १-१ तोला लेकर बकरी के दूध में .घोट १ माष 
भर की गोली बनावे इसका नाम. अमृताणंव हे । गहनानन्द 
ने इसे बनाया । इसकी एक गोली प्रातः निम्नलिखित अनुपानों 
में से किसी एक से दे। घनियां, जीरा, भांग की पत्ती, सन के 
वीज, सधु, बकरी का दूध, चांवलों का मण्ड, केले की जड़ का 
रस, मोचरस, चौलाई शाक । इससे एकज, Beas, त्रिदोषज, 
उपद्रवो से युक्त अतिसार दूर होता है। शूलनाशक हे, अग्नि 


वा देयः।।५-१०॥ 
Woes a से निकला पारा, लोह, सोहोगा, गन्धक, कचूर 
| 


दीपक है, मरणी, अश, अम्लपित्त, कास गुल्मरोग को नाश 


करता है ।।५-१०।। 
सिद्ध प्राणेश्वरो रसः-- 
गन्धेशाभ्र प्रथग्वेद-मागमन्यच्च भांगिकम्‌ । ` 
स्वजिटडुयवक्षाराः पञ्चेव लवणानि च ॥ 
वराव्योपेन्द्रवीजानि द्विजीराग्नियमानिकाः | 
सहिंगुबीजसांरञ्च आ सुचूशिताः ॥१२ 
TAMU खतः प्राणिनां प्राणदायकः | 
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De ban > 
माप के भचयेदस्य नागवल्लीदलेयु तम्‌ ॥१३॥ 
उष्णोदकानुपानश्च दधात्‌ तत्र पलत्रयम्‌ | 
a} ज्वरातिसारेंडतिख्‌ तो केवले वा ज्वरेऽपि वा ॥१४॥ 
ज्वरे त्रिदोषजे घोरे ग्रहएयादिगदेडपि च | 
वातरोगे तथा शूले शूले च परिणामजे ॥१४॥ 
सिद्धवैद्याभिमतं सिद्धप्राणेश्जरमाह-गन्धेशाश्रमित्ति-ईशः= 
सूतः, प्रथम्वेद्भागं-मिलितं द्ठादशभागमित्यर्थः । अन्यत्‌= 
खजिरादिष्ठािंशातिद्र्याणि, भागिकं=ञअत्येकमेको भागः,. तत्र 
खजिः-स्वजिक्षारर (सोडा), emcee, लत्रणानि 
(अ, १-१०४) व्याख्यातानि । वरा=त्रिफला, व्योष॑-त्रिकटु, 
इन्द्रबीजानि, कुटजत्रीजानि, अग्निश्‍चित्रकः, जीजसारो=विडङ्गः | 
कण्जलीं विधाय अश्र' च दत्वा स्वजिरादीनां काथेन सप्तभाव- 
नेति सम्प्रदायः | अन्ये चूण दृदति। आध्माने परापत्ररसेन, 
वातजम्रहणी प्रथमावस्थायां योज्य: | उष्ण जलेन घ्मोद्गमं विधाय 
sax हासयति । सामे अ्वरातिसारे कृमिजन्यांतसारे च पण- 


| पत्ररसंन दत्वा We पर उष्णोदकं योज्यम्‌ । ॥११-१५॥ 


भाषा--गन्धक ४ तोला, पारा ४ तोला इनकी कब्जली कर 
अभ्रक wary तोला डाले फिर सज्जी, यत्रक्षार, सोहागा, पांचों 
नमक, fae, त्रिकुटा, इन्द्रजो, सफेद. जीरा, काला जीरा, चीते 


के जड़ की छाल, अजवायन, हींग विडङ्ग) सौंफ प्रत्येक द्रव्य का | 


चूर्ण १-१ तोला मिला मद्दीन पीसकर १ साडो की मात्रा पान 
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में रखकर खावे ऊपर से ३ पल गरम पानी दे | इससे अराति 
| _ सार, अतिसार, केवल ज्वर, त्रिदोपज्वर, घोर ग्रहणी, वातरोग 
| शूल, पारणामशूल अच्छे होते हैं ॥११-२४॥ 


ma yor = 


i 1 अश्रवटिका:-- 

अथ शुद्धस्य सूतस्य गन्धकस्याभ्रकस्य च । 

| प्रत्येकं कपमानन्तु ग्राह्म' रसगुणेपिशा ॥१६॥ 
ततः TMG कृत्वा व्योषचूणं प्रदापयेत | 
केशराजस्य भृङ्गस्य निगुए व्याश्रित्रकस्य 'च ।।१७॥ 
ग्राप्मसुन्दरकस्याथ जयन्त्याः स्वरसं तथा | 


र 


हु iW . 
मण्ड्कपणयाः स्वरसं तथा शक्राशनस्य च ॥ eal 
रवेतापराजितायाश्र स्वरसं पण सम्भवम्‌ | 
दापयंद्रसतुल्यञ्च विधिज्ञः कुशलो भिषक ॥१६॥ 
रसतुल्य प्रदातव्यं चूण मरिचसम्भवम्‌ | 
देयं रसाद्ध भागेन चूर्ण टङ्गण सम्भवम्‌ ॥२०॥ 
शुभे शिलामये पात्रे घर्षणीय॑ प्रयत्नतः | 


vee oe ck ---.. 


शुष्कमातपसंयोगाद वटिकां कारयेद्‌ भिषक्‌ ।।२१॥ | | 
masa | कलायपरिमाणान्तु खादेत्‌ तान्तु प्रयत्नतः | 


दृष्टा वयश्चार्निबलं यथाव्याध्यनुपानतः ||२२॥ 
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राहि हन्ति कासं क्षयं श्वासं वातश्लेष्मभवां रुजम्‌ । 
तरोग | परं वाजीकरः श्रे प्ठो बलवर्णाग्निवर्धकः ॥२३॥ 
ज्वरे चेवोतिसारे च सिद्ध एष प्रयोगराट्‌ | 


नातः परतरः श्रं प्ठो बिद्यतेऽभ्ररसायनात्‌ ॥२४॥ || 
(चातुर्थिके ज्वरे श्र ष्टः खरतिकातङ्कनाशनः |) | if 
भोजने शयने पाने नास्त्यत्रनिय : क्वचित्‌ | hi 
दधि चावश्यकं भच्यं ग्राह नांगाजुंनो सुनि; ॥२५॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| अश्रवटिकायां-कञ्जलिकां निर्माय व्योषचूणं' कपंत्रयं दत्वा 
| केशराजादिदशद्रंव्याणां TAK कर्षमादाय यथायथं काथं स्वरसं 
वा gal ततो रसतुल्यं=कर्षमेकं मरिचचूणां', रसा्थ-मर्धकर्ष 
CU च दत्वा विमद्य -आतपे शोषयित्वा च कलायमानां 
वटीं विधाय खादेत्‌ । प्रीष्मसुन्द रो=गीमा इति, शक्राशनस्य= 
भङ्गायाः, सिद्धः=स्मरितशुणकरत्वेन प्रसिद्धोऽयं नागाजु AAT: | 
व्योषेत्यत्र व्योमेति पाठस्तु प्रमादात्‌ ॥| १६-२५॥ ` 
` मा८--पारा, गन्धक १-१ कर्ष ले कळली में १ कषे अभ्रक 
मिला fagar ३/तोला देकर एनः काला WAU, Gla, गीसा 
शाक, जेत, मण्डूकपर्णी तथा स्वेत कोयल इनके रस अलग २ 
एक २ कर्ष डाल कर घोटे । पुनः मरिचचुण एक कष, सोहागा ! 
कर्षे दे साफ पत्थर के पात्र में घोट धूप में सुखा कर मदर के 
बराबर गोली बना रख ले। आयु, अग्नि; वल फें अनुसार 
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इसकी मात्रा सेवन कर रोगानुसार अनुपान से खाँसी, श्‍वास | x 
. क्षय, बात कफज रोग दूर होते हें । यह उत्तम वाजीकर है, अ.” 
वणे, भूख को बढ़ाता है | खर और अतिसार में यह योगराज) के 
प्रसिद्ध दै । इस अश्र रसायन से बढ़ कर श्रेष्ठ ओषध नहीं । खाना. नह 
पीना सोने का इसमें प्रतित्रन्ध नहीं । नागाजु न मुनि ने इसे 
रूवन में दद्दी लेना आवश्यक बतलाया है॥ १६-२५॥ 
कनकसुन्द्रोरसः-- 1 
हिंगुलँ मरिचं गन्धं रङ्गणं पिप्पलीं विषम्‌ । ग 
कनकस्य च वीजानि समांशं विजयाद्रयैः 
` मदयेद्‌ याममात्रन्तु चणमात्रा बटीकृता ॥२६॥ ( 
. भचणाद्‌ ग्रहणीं हन्ति रसः कनकसुन्दरः 
| . अग्निमान्ध' sat तीत्रमति्तारञ्च नाशयेत्‌ | द्‌ 
| द्यन्नं दापयेत्‌ पथ्यं सदा तक्रोदनं हितम्‌ ॥२७॥ 
| कनकसुन्द्रे-कनकस्य-घत्तूरस्य सम्भवे कृष्णधत्तूरबीजानि 
| देयानि | विजया=भङ्गा तदूद्रवैः-्तीवृ्षद्रयेः | अतिसारे सर्वाङ्गः | ज 
शूले च क्रमेण जी रकेण निगु एडी रसेन मधुमधुरे | योगोऽयं ag | श॑ 
सम्मतोऽनेकत्र प्रचरति तत्तद्नुपानैः सिद्धप्रारोशवरवत्‌ ॥२६-२७| | ल 
भा०--हिंगुल, मरिच, गन्धक, सुहागा; पीपल, विष, काले ) 
धतूरे के बीज समभाग ले, भांग के रस से एक प्रहर मदेन कर | वि 
पुनः तीन भावना विजया रस की दे तो चने के बराबर गोली |. घे 


me 
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बना ग्रहणी, अग्निमान्द्य, उवर, तथा तीब्र ज्वरातिसार को नाश 


a vA SS ~ ~ ts 
" करता दै | इसके सेवन में दही के साथ अन्न पथ्य दे या Ay 


के साथ चावल हित हें । कहीं भाँग के रस से मदन का विधान 
नहीं भी दै ॥ २६-२७ ॥ 


कनकप्रभावटी-- 
Cn 


सुवर्णबीज॑ मरिचं मराल-पादं 
कणा टङ्गणकं विषज्च | 
« # EC Q 
गन्धं जयाऽद्भिर्दिसं विमद्य 
| गुञ्जांप्रमाणां वटिकां विदष्यात्‌ ॥२८॥ 
(एषा) ज्वरातिसारगूहणीं ज्वराम्नि- 
aya’ निहन्यात्‌ कनकम्रभेयम्‌ | 
दध्योदनं भोज्यमनुष्णवारि 
मांसं मजेतत्तत्तिरिलावकानाम्‌ ॥२8 
कनकप्रभायां-सुतरणेबीजं-घतूरंबी जम्‌, मरालपादं=्ह॑सपदी, 
जयाऽद्भिः=भङ्गास्वरसैः, दिवसं-एकं दिनम्‌। अर अलुष्णवारि- 
Waste पश्यम्‌ । तित्तिरल्ावक्रानाम्‌-तित्तिरिः प्रसिद्धः । 
लावको-लावा इति ॥२८-२६॥ | 
भा०--घतूरे के बीज, मरिच) हँसराज, पीपल, सोहागा, 
विष, गन्धक संब सम भाग ले भांग के रस से एक दिन a 
घोट रत्ती प्रमाण गोली बना सेवन करने से श्रतिसार, ARNT, 
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४४ रसन्द्रसा रसंग्रहे E |e 
AL, भूख को कमी को यह कनकप्रभा दूर करती | पथ्य इस 
a ० a : y 
दही, चावल, ठंडा जल, तीतर ओर लवे का मांस दे ॥२८-२७ 7 पेल 
कारुण्यसागररसः- No 
भस्मसूतादूद्रिधा गन्धं तथा द्विघ्नं सृता श्रकम्‌ | 
~ ७ Co las oN च 
दन साषपतलेन पप्टा याम वियाचयंत्‌ ॥ Re || खार 


स्सेर्माकंवमूलोत्येः ge यामं विपाचयेत्‌ । | परे 
तरिक्षारपश्वलवश-विषव्योषांग्निजीरकेः ॥ ३१ ॥ | रे 

ल च e तं 
WASH स्तुल्यभागेरयं कारुणयसागरः | मा 


मापमात्रं ददीताऽस्य भिषक्‌ सर्वातिसारके ॥ ३२॥ 
सज्वरे विज्वरे वाऽपि aga शोशितोङ्कवे | 
'निरामे Mage वा ग्रहण्यां साबिपातिके। 
अलुपान विनाप्येष कार्यसिद्धि करिष्यति ॥ ३३॥ 
कारुस्यसागरे-रससिन्दूरस्य गन्धस्य अभ्रस्य च प्रथक भाग: 
इयम्‌ । याम॑-अहरमेक पिष्टा सार्षपतेलेन भर्ज नयोभ्येन लुटे 
बिपाचयेत्‌। ततो माववमूलरसेश्र क्ृराजरसेर्याम पिष्टा विपा 
चयेत्‌.। तदनु त्रिक्षारादिभिः प्रत्येक सूततुल्यभागेयाजयेत्‌ || भाग 
तरिक्ञाराज्यव-स्वजि-टङ्गणा, = अग्नि-सलछातकिश्वित्रकः_ इति 
तूचितम्‌ | सशूले शोत द्भवे=जी णप्रय हिकाया मित्यर्थ; | निरामे | 


ae ग्रहण्यामतिसारे चोपयुज्यते ॥ ३०-३३ | ह... 
ee ee ee 
१ द्वित्वम्‌ , २ field: संविमद्य = | = 
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झो, । भाषा-रस सिरदूर, गन्धक, अश्र, दो दो भाग सरसों के 
Cl तेल में घोट स्वेदन योग्य सरसों का तेल दे एक प्रहर तक लघु 
9 अग्नि दे । फिर भांगरे के रस में घोट पहिले की तरह पाक 
| | ङरे। कोई वालुका यन्त्र में पाक करते Bi इसके बाद तीनों 
॥ | खार, पांचों नमक, बिष, त्रिकुटा, चीता, जीरा, विडक्क इनमें से 
प्रत्येक २-२ भाग ले चूर्णे कर मिला १ माशा मात्रा से सब किस्म 
॥ `| के अतिसार, उवर युक्त हो या विना ज्यर का हो शूल और खून 
युतं हो निराम हो या शोथयुक्त हो ग्रहणी में सःन्नपातं में भी 
बिना अनुपान के भी काम करेगा ॥३०-३३॥ 


बृहत्कनकसुन्द रो रसः 
।  णशुद्धसतं.समं गन्धं मरिचं टङ्कणं तथा | 
स्वणंवीजं समं मद्य भारगीद्रावेर्दिनाधकम्‌ ॥ ३४॥ 
सूततुल्यं मृतश्चाश्र . रसः कनकसुन्दर! | 
ाह अस्य गुज्ञाइर्‍यं हन्ति पिनातिसारपुगकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


पा. बृहत्कनकसुन्दरे-स्वरणंबी ज॑-ऋष्णधत्त, रबीजम , भार्गीद्राचे 

| | भागीवल्कलक्काथै:। सर्वे सूतसमानभागाः ॥३४-३५॥ , 
भाषा--पारद्‌, Tae, मरिच, सुद्दागा, काले घतूरे के बीज . 

सब समभाग ले भार्गी के काथ से आघा दिन घोट पारे के 

बराबर अभ्रक भस्म मिला बृहत्कनकसुन्दर की दो रत्ती की गोली 

रम पित्तातिसार को दूर करती है ॥३४-३९४ी। | 
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सी 


EE UI O CESS 


रसेन्द्रसारसंग्रहे | 

मृतसञ्जीवनो रसः-- | च 
रसगन्धौ समौ ग्राह्यौ ताद" विष" जषिपेत | ( र 
सवतुल्य॑ म्रतश्चाश्र' मद्य धुस्तूरजेद्र वे: ॥३६॥ / श्र 
सर्पाक्ष्याश्च द्रवैर्यामं कपायेशाथ भावयेत | बी 
धातक्यतावषा मुस्तं शुएठी-जीरक-बालकम्‌ ॥३७॥ | _ 
यमानी धान्यकं विल्वं पांठा पथ्या कणान्विता। | 
कुटजस्य त्वचं बीजं कपित्थं दाडिमं बलाम्‌ ॥३८॥ | ६. 
प्रत्येक कषमात्रं स्यात्‌ कुट्टितं काथयेत्‌ जलैः र्मा 


अनेन त्रिदिनं भाव्यं पूर्वोक्त मर्दितं रसम्‌ | 
रुद्धा तद्वालकायन्जे षणं मृद्वग्निना पचेत्‌ ॥४०॥ / छेः 
मृतसञ्जीवनो नाम चास्य शुञ्जा चतुष्टयम्‌ । 


1 
WaT ण॑ जलं दत्वा यावत्‌ पादावशेषितम्‌ ॥३६॥ | जी 
| 


दातव्यमनुपानेन चासाध्यमपि साधयेत ॥४१॥ 2 
पटू मकारमतासार साध्यासाध्यं जयेत्‌ ध्रवम्‌ | चाहे 
नागरा[तावषा FT देवदारु कणा वचा Ween | देवः 
यमानी बालक धान्यं कुटजत्वक हरीतकी | a 

[स्‌ 


घातकोन्ट्रयवो विल्वं पाठा मोचरसं समम्‌ | 
चूर्णितं मधुना लेह्यमनपानं सुखावहम्‌ ॥४३॥ / 


शृतसञ्जीबने--सूतपादं=रसचतुथा शम्‌ , सर्पाक्ष्या-गन्धना 


वः=स्बरसः, घातक्याद्सप्नद्शद्र्व्याण प्रत्येकं कर्ष मानं 
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| चतुरा णे जले विपाच्य पादशेषं वि 
जए च्य पादशेषं वि त्रिदिनं 
| 33 {रोपं विधाय तेन त्रिदिनं भावना, शुष्के 


| नच बालुकायन्त्रे, न्तणां=ताम्तु त्रिंशस्त्षणुस्ते तु महतो षादशा- 
|, स्त्रियामू । अ. । सुहत द्रादशभागकालम, मर्ठग्निना खेदने =] 


$ समान अश्नमस्म ले घतूरा और सर्पाक्षी के रस से एक प्रहर 
घोट निम्नलिखित दवाओं को १-१ कए ले कूट चोगुने जल में 
Qe ~ ~ ~ 

| | चतुथा शा शेष रहने पर इस काथ से तीन दिन तक पूर्वोक्त 

| मांदृत रस को भावना दे। धाय के फूल, अतीस, मोथा, सोंठ, 

३|| | जीरा; नेत्रबाला, अजवायन, धनियां, वेलगिरी, पाठा, ez, 

LN Los Sy i 

| पीपल छोटी, कुड़े की छाल, इन्द्रजो, कैथ का गूदा, अनार का 

| छिलका और खरेटी । किर इस रस को वालुका अन्त्र में रख 
} 


Rll / अनुपाने तु नागरादिद्रव्यचूर्ण” माषकं मधुना लेह्यम्‌ | कुटजस्य 
रन्त errr ति ऱ्ह : 
बीज॑-इन्द्रयवम | आध्माने सति दारुपटकज्नपों विधेय ॥३३.-५३।। 
भाषा--पारा | म्धक, ९ व्ष क. 
9॥ पा--पारा १ माशा, ग धक, १ माशा, विष ‘Ig माशा खव 


शद अग्नि से कुछ समय स्वेदन करे । इस मृतसव्जीवन रस की 
चार रत्ती की गोली बना रोगानुसार अनुपान के साथ देने” से 
असाध्य भी सिद्ध होते हें । छे प्रकार के अतिसार साध्य हों 
चाहे असाध्य हों निश्चय अच्छे होते हैं | सौंठ, अतीस, मोथा, 
दबदार, पीपल, वच, अजवायन, नेत्रबाला, घनियां, कुडे की 
Ein घाय के कूल, इन्द्रजो, वेलगिरी, पाठा, मोचरस,सब 
चूण ३ मासा छे मधु से अनुपानरूप चटाबे ।।३६-४३॥। 
प्राणेश्वरो Ta: — 
रसगन्धकमभ्रञ्च टक्कणं शतपुष्पकम्‌ । 
यमानीजीरकाख्यञ्च प्रत्येक कषयुग्मकम्‌ ॥ ४४ ॥ 


ना” 
गानं 
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४४ | 
कष मेकर यवच्ष।र हिङ्ग पटुंकपश्चकम । | 
ASS RAT सज -रसकज्या ग्निसाज्ञतप | fi. 4 


छठा च वटिका काट्या 'नास्नो प्राणेश्‍वरो रस! figs / 
प्राणेश्वरे--शतपुष्पकम-मिसिः। सजरसकम्‌=शाल निर्या 

अन्न खार्थे कः । अग्नसंज्ञितम्‌=चित्रकः | कृमिजे सशूले ञ्वरा ` 
सारे सामे आध्मानयुतेतरोपकरोति ॥ ४४-४५ ॥ 

भा०--पारा, गन्घक, अभ्रक, सोहागा, सौंफ, अजबाय 
आर जीरा प्रत्येक दो कपे, यवक्षार, हींग, Tat aay, Fey णम 
इन्द्रजो, Ua और चीते के जड़ की छाल प्रत्येक एंक कष त ae 
जल से घोट .दो रत्ती की गोलियाँ बनावे। यह प्राण 
रस है ॥ ४४-४५ ॥ 


ज्वरातिसारलक्तणम-- ' शुद्धः 

पित्तञ्चरे पित्तमवोऽति ale 
` पित्तज्वर पित्तमवोडांतसार- = 
| र्त 


स्तथातिसारे यदि वा ज्वरः स्यात्‌ । | इप 


दोषस्य दृष्यस्य समानभावात्‌ नर! 

उ्वरातिसारः कथितो भिषग्भिः || `. 

॥ इति उ्वरातिसारचिकित्सा ॥ TH 

Tae 

ज्वरातिसारलक्षणमाह--पित्त ति-दोषस्थ वातादेः 3 जलेन 

अना समानभावादेकस्वात ।। ४६ ।। wy 


भा०--यदि पित्तव्वर में पित्तातिसार हो या अतिस | बब 
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जर हो जाय तो दोष तथा दृष्य के ससान होने के कारण Fat 
।( ने उसे ज्वरातिसार कहा हे ॥ 2६ ॥ 


hn खथ झतीसारचिकित्सा । 


की ears है 

रा. रेदं HIRT थुस्तन्द्रयवतयुतमू | 
सर्वातीसारशमनं खाखसीक्षीरभावितम्‌ ॥१॥ 

बाय. क्मागतातिसारचिकित्सामाह-- दरदमिति-दरदम्‌=हिङग- 


fag] एम | कृतकपू रमज"शुद्धकपू रम | 
og तच्छोधनं यथा--गोंठुग्घे त्रिफलाकाथे अ्रङगद्रावे समांशके । 

ate मदेयेद्याममात्रं तु कपू र॑ शुद्धिमाप्युयात । (यो. र.) 

अध्वेपातितेन तु व्यवहार: | सम्प्रति तु विपण्यानीतर्माप 

शुद्धमेव भबति, अतन्तेनापि aaa भवत्येव | खाखसीक्तीरम्‌= 

लाखसफलजं (पोस्तडोडी) दुग्धम्‌ । तदलाभे समभागम हिफेनं 

| दस्रा जलेन १ र० वटी विधेया । अत्र ज्ञातीफलमधिकं दत्वा 

arte इति नाम क्रियते । टङ्कमणपि केचिहदते | फलाधिक्याय 

-पुनरपिफलाधिक्यलाभाय स्फटिकां fay प्रद्येकसर्थैभागं Fal 

|| अभू रेश्वरेति नाम क्रियते। तथादि--त्रुटिततण्डुलाङ्घति न तु 

चूतं रूमहिंगुलं त्रिरात्रं निम्वूकरसेन भावयित्वा शुष्क जलना5- 

at "लतां यावत्‌ क्षालयेत्‌ | ततः शुष्कं मरणी क्रत्याऽहिफेनं दव्वा 

जलेन फेनवन्मदयेत्‌। एवमर्वभागं शुद्ध fat जलेन प्रथगेव 

ear कपू रं दृत्वा पुनरपि मसरा ५ वन्य मुरतब जाती फलेन्द्र- 

SEU प्रत्येक चूर्ण समभागं, अर्धेभागां स्फाटिक ` दत्वा 
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| 


कता वटी या शुष्का सति ्टिरक्तिमाना भवति कपू रेशवरस्य। 


Seed, जिह्वामलिनता रक्तकफमलगन्धतृष्णा दीनामत्पते 


जातायाञ्च वुभुक्षायां पच्यमाना प्रत्राहिकेति जानीयातू। sary, 
योगो युक्त: | अथवा रक्तकफमलेः सह प्रथग वा पूयमिव ay 
निर्गेच्छति अस्य प्रयोगो विधेयः | अपक्कावस्थायां च गुद॒शोधेन 
उनः पुनः कुन्थने शूले आसनिगमे च जिश्तुर्वा अत्यहमस्य sahil 
शूलादिशान्तिभंबति । शूलशोथशाम्त्यर्थुद रे लेपसेकश्च विधेय:। 


अन्ये तु-अपकप्रवाहिकायां ब्रहच्छ कवटी कनकसुन्दर च 
- त्रिश्नयुझ्ञते तद्न्ये चामाबस्थायामानन्दभैरवकनकसुन्दरादिभिरामं 
विपाच्य कपू रेश्वर ददते । बालानां छ्य तिसारे च मधुना चमं 
करोति, रक्तातिसार ईषद्गोलमधुना । अत्राहि फेनयोगात-बाल 
विल्बपशो-प्रसारणी-पत्ररस-इषद्गोलाद्सारकानुपानेन न कचिदा 
'मानानाहायाकल्पते, Blige जनयति । क्षयजप्रवाहिका 
यामपि यथोक्तानुपानेन दीयते। . अत उक्तम्‌--सवातीसार 
नाशनमिति ॥ १॥ 
भा०--हिंगुल, शुद्ध कपूर, मोथा, इन्द्रजो सव समान ले चूर्ण 
बना खसखस के दूध से भावना दे आधी रत्ती की गोली बना 
ले । इससे सब प्रकार के अतिसार शान्त होते हैं खसखस का 
दूध जहां अफीम की कृषि होती है वहाँ चेत्र वेशाख में मिलता 
दै। इसके अभाव में समभाग अफीम ले पानी में घोल भावन! ! 
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स्य! | अथ पूर्णाचन्द्रोदयो रसः 
a aa तालकं लौहं गगनञ्च पलं पलम्‌ । 
दा कपूर पारदं गन्धं प्रत्येकं वटकोन्मितम्‌ ॥२॥ 
ग्रे, > जातीकोषमुरापत्रं शटींतालीशकेशरम्‌ । 
योगे| व्योषं चोचं कणामूलं लवङ्गः पिचुसम्मितम्‌ ॥३॥ 
i भक्येत्मातरुत्थाय गुरुदेवद्विजाच कः-। 

ग नानारूपमतीसार ग्रहणीं ASAT ॥४॥ 

् अम्लपित्तं तथा शलं शूलञ्च परिणामजम्‌ | 
रसायनवरश्चायं वाजीकरण उत्तमः॥ ५॥ 


द्‌ पूण चन्द्रो इये गगनं =अश्रम । पत्न॑ं-तोलक चतुष्टय | वटको 
हा. | न्मितं-माषकाष्टकम्‌ सुरा-गम्घकुटी, तथा च-किङ्चित्पीता मुरा 
[र पत्ता मांसी पिङ्गजटाकृतिः । वै. श, सिं, पत्रं-तेजपत्रं शटी-कर्चूरें, 

केशर नागकेशर चोचं=दारुसिता, पिचुसम्मितं-#षप्रमाणं 
गं | षोड॒समाषात्मकामिति यावत्‌ मा, २ र, जीरकमधुना योज्यः ॥२-४॥ 
ता भाषा-शुद्ध हड़ताल, लौहभस्म, अश्रकभस्म प्रत्येक द्रव्य 
| "के पल लें। कपूर, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्घक, प्रत्येक द्रव्य आघा 
| ati जावित्री चूर्ण, मुरा, मांसी चूर्ण, तेजपत्र चूण, कचूर 
1 / भणे, तालीशपत्र चुर्ण, नागकेशर चूण, सौंठ चणे, मिरच चण, 
। | पिप्पली चूण, दारचीनी का चूर्ण, पिपलामूल चूण, लौंग चूण, 

ऐके २ कप लें । कज्जली में सब goat को उचित क्रम से मिला 
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४५० रसेन्द्रसारसंभ्रहे 


| 


जल से गोली बना ले । इसे गुरुदेव तथा व्राह्मण की पूजा का | 
प्रातःकाल खाये तो नानारूप के अतिसार, सब प्रकार की हणी, / 


अम्लपित्त, शूल, परिणामशूल नष्ट होते हें। यह उत्तम बाजी ' 


अश्र कणाद्य' लौहम-- 
कणानागरपाठामिस्त्रिवर्ग द्रितयेन च । 
बिल्वचन्दनहीवेरेः सर्वातीसारजिङ्कवेत्‌ ॥६॥ 
सर्वोपद्रवसंयुक्तामपि हन्ति प्रवाहिकाम्‌ | 


करण और रसायन भी है ॥२-५॥ | | 
| 
नानेन सदशं सोहं विद्यते ग्रहणीहरम्‌ ॥ ७॥ | 

| 


कणादिलौंहे--करणा-पिप्पली, नागर-शुर्ठी, एतयो:-प्रत्येक 
भागप्रयम, Basta ज्रिकटु-त्रिफला-त्रिमदाः विलं=वित्वः 
शलाडुपेशी, चन्द्नं-रक्तचन्दनं ह्वीवेरं-नेत्रबाला इति, कणादिः 
हीवेरान्तसक्षद्श भागैसुन्यं लौहम्‌ ' जीर्णाऽतिसारेऽयं fay 
षतः प्रवत्त ते । सरत्तप्रत्रहिकायामान्त्रिके मलेन सह UE 
च तथा वातपित्तप्रधानम्रहण्यां वृद्धानां प्रवाहिकायां १ 
मधुयुतसुस्तकद्ाडिमपत्ररसान्यतराउ्पानेन, शोथातिसरि 
विल्तपत्रकल्केन पाण्डो कामलायां च आमरक्तयुतायां जीरः 
चूणेमधुना प्रातः सायं प्रयोगः । सर्वोपद्रवसंथुक्ता ्रचाहिकोः | 
— ` शूल-यकृत्रदाइ-यकृत्स्फोटक-उण्ड्कावट्रवि-द्विद्रनतरो” 
दरान्त्रपाकाद्यः | त्रिअगंत्रितयेनेत्यत्न त्रिवरगद्वितयेनेति पाठः। 
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सर्वातिसारजिदत्र लोहोऽतीसारजिदिति पाठः समुचितः। हन्ति 
Rs प्रत्राहिकामित्यत्र रक्तप्रवाहिकामिति पाठः कचित्‌ ॥६-७॥। - 
भा-पिप्पली, ATS, पाठा, als, मिरच, पिप्पली, हरडू, बहेड़ा, 
it? आंवला, विडंग, नागरमोथा, चीता, लाल, चन्दन, सुगन्यवाला, 
[ | का चूण समभाग ले आर सत्र क बरावर लोहभस्म डाले | 
इसकी गोली बना रखे । इसे देने से सव अतांसार दूर होते हूँ | 
सत्र उपद्रवो से युक्त प्रवाहिका को भी यह लोह दूर करता है। 
इस 'कणाद्य लोह? से बढ़कर.ग्रहणी रोग का नाश करने वाला 
। घोर लोह नहीं है ॥६-७॥ 
| | अथ वृहदूगगनसुन्द्रो रसः-- 
| - पारदं गन्धकज्चामत्र' लोहञ्चापि वराटकम्‌ | 
| 


og | रूप्यं चातिबिपं कप समभागं प्रकल्पयेत्‌ || ८ ॥ 

लः थान्यशुणठीकृतक्काथेमावयेच एथक पथक्‌ | ( 
दि गुञ्ञाप्रमाणां वटिकां कारयेत कुशलो भिषक्‌ ॥8॥ 

क ` भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय गुरुदेवद्िजाचकः | 

i ` दर्धविल्वं शुडेनेव कुर्य्यात्तदलुपानकम्‌ ॥१०॥ 

रे अजादुग्धेन वा पेयं जम्बूत्वकूसाधित रसम्‌ | = 

क अतीसारे ज्वरे घोरे प्रहश्यामरुचो तथा ॥ ११॥ 

ह” | सामे सशलरक्तो- च पिच्छास्रावे AA तथा | 
ee ` शोथे रक्तातिसारे च संग्रहग्रहणीषु च ॥ (२॥ 


ड 
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ब्ृहद्गगनसुन्दरे-वराटकं-कपरद भस्म, रूप्यं-रोप्यभस्म, Hh 
Ss 5 © $ 
कपप्रमाणम्‌ , समभागं-तुल्यभागम्‌, चतुदंशतोलकधान्यशुण्ठी. , 


), 


/ 


कृतकाथेन सप्तभावना देया | दग्धविल्वमधतोलक तो लसित पुराण. ७ 
as देयः। वगात जम्बूपत्राणामप्युपलक्तणम्‌ | जम्वूलक- | 

° साधताऽजाच्तीरपाकानुपानन देय: || १२ || च 

भाषा-शुद्ध पारा; शुद्ध गन्धक, अत्रकभस्म, लोहभत्म | रः 

कौड़ी भस्म, चांदी भस्म, अत्रीस का चूर्ण, एक २ कप ले । -कञ्जली | सुर 
में अन्य द्रव्य मिला सत्रको पीस कर -घनियां और सोंठ के 
काढ़ों से प्रथक्‌ २ भावना दे । एक रत्ती प्रमाण की गोली बनाकर 
प्रातःकाल गुरु देवता ब्राह्मणों का पूजन करके सेवन करे और 
कच्चे बेल को भूनकर गुड मिला अनुपान रूप से खावे । अथवा | रोः 
बकरी के दूध के साथ जामुन की छाल के काढे को अनुपानरुप | सक 
में पीवे | अथत्रा जामुन की छाल के रस में बकरी का दूघ पका | पाय 
ले, उस दूध को पीवे यह रस अतिसार, घोर ज्वर, geal, 
अरुचि, आस शूल ओर रक्त सहित पिच्छास्राव में श्रम शोथ 
रक्तातीसार तथा संग्रहम्रहणी में लाभ करता है | 


- अथ लोकनाथो रसः-- | इत्या 
भस्मसूतस्य भागेकं चत्वारः शुद्धगन्धकात्‌ | 
क्षिप्त्वा वराटिकागर्भे टङ्गणेन निरुद्ध्य च ॥१३॥ 


: A , ) शनो 
+ अंक भाएडे BEA पुटे पाच्यं स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ ।  । ऋ 
| लोकनाथरसो नाम क्षोद्रे गु ज्जाचतुष्टयम्‌ ॥१४।॥ | में फू 
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ल श्‌ वष द्व r 

डं : र हि कक “गदार्वचान्वितम्‌ | 

al पायसचुपानन्तु सवांतीसारनाशनम्‌ ॥१४॥ 

कः लोकनाये-सूतस्य भस्म=्रससिन्दूरएकमागः, गन्धकाड्भा्ग 
चउटयशुभयमपि मस््शीङ्गत्य सूताचतुरु रेषु कपप विनिक्षिप्य 

a) ट्ण गोक्षी रगोमूत्राजादुग्धान्यतमेन वा कल्कोक्रृत्य तेन कप: 

रट { F 


ली | सुखरोधनं कुर्यात । adaqugq_— 


के | तुलनायां गुरुतरान्‌ पळ्चगुल्मान्‌ दशहिजान। 
कर 'बराटान्‌ स्थूलपीतांश्च रसङर्मणि योजयेत ॥ 
र _ पेतस्तान्‌ शुष्कीकृतान्‌ कपरईकान्‌ शराबंसम्पुटे कृत्वा सन्घि- 
र | रोधं ' विधाय बहिमृ त्तिकयाऽऽलिप्य गजपुटे पचेत्‌ । साङ्गशीतं 


Ce wa 3 
सकपद' चूरायेत्‌.तोलकङ्यं नागरादिकि गृहीत्वा पलशेषकाथमन- 
क | पाययेत्‌ | अत्र 7 
जो FS FN ~ 
चतुगु उजो घृतेदयो विंशद्वि्मचेस्तथा | 
ज ~ दर 
_ जातीमूलपलेकन्तु छागीक्षीरेण पाचयेत्‌ ॥ 
__ सकराम्भोयुतञ्चाऽनु Het कुहरं धर बम्‌। र, यो. हा 
रत्यषिकः: पाठ; । कफवातातिसारे शूले चायं विशेषत: . प्रयुज्यते | 
१ ॥१३-१४॥ 
भाषा a = 
| न रस सि दूर एक तोला, शुद्ध गन्धक चार तोला, 
हु पीस कौड़ियों के पेट में भरकर उनका मुह सुहागे से 
मे उर उखा एक हांडी, में रख ऊपर खे मुह बन्द कर लघुपुट 
क दे । स्वांग शीतल होने पर निकाल पीस ले। चार रत्ती 


i 
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शहद से मिलाकर खावे । अनुपान म॑ सोठ, अतीस, मोथा | 
देवदार आर वच; इनका काढा बनाकर पीवे तो सब प्रकार का हो ' 
अतिसार दूर होता है | \ 
चिन्तामणिरसः- ` भि 
 शुद्धतं मतं ताम्र गन्धर्क प्रतिकार्पिकेस । = 
| चुरायेद्विपकर्षाड' विषाद तिन्तिडीफलम्‌ ॥ १६॥ 
| मर्दयेत्‌ खल्लमध्ये तु चाम्लेन गोलकीकृतम्‌ | 
गत्त षडङ्क ल कुयात्‌ सवता वत्त ल शुभम्‌ ॥१७॥ द 
नागवल्ल्यांः aT प्रमादा पात्र च शोलकसू | 
आच्छाद्य तच पारेण VTA कुबकुठके पचेत्‌ ॥१८॥ | 
स्वाङ्गशीतं AIA सपत्रश्व विशेषत; ॥ 
कर्पाद्ध' मरिचं दस्या wig. तिन्तिडीफलय्‌ ॥१४॥ 
गुज्जामितां वटी कुर्यात्‌ चिन्तामणिरसो महान्‌ । 
. अतिसारे त्रिदोपोत्ये संग्रहग्रहणींगदे | 
` उ्नुपानं विधातव्यं यथादोपानुसारतः ॥ २०॥ | + 
'चन्तामणो--प्रतिकाषिकं=भअत्येकं कपमानम्‌ ; त्रिषकषार्ध | ८ 
विषस्याधेतोलकम | तिन्तिडीफलं-पकतिन्तिडीफलं-इमली § ष 
न इति, तिन्तिडी कलशाब्दे ज॒यपालपरकमपि याना i 
ara तोलकचतुथा शमित्यथ+ अम्लेन-निम्बूक रसेन का Re 
वा मर्दयेत । ततो गोलकीकृतं गोलकं बतु ले विधाय गतत 


CI ‘RA 
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था, | क,लमिति भूमौ विसतारपरिणाहेन veg लमानं गत्त-ःखातम्‌ | 
का है. तथा च रसपद्धतौ-- 
( भूगत्त SH लिषट्कखातपरिधा, संस्तीणताम्वूलिका-पररोरिति । 
॥ आदो-्अथमं, नागवल्याः, पत्रं-पलाशं fatwa गत्ते इति 
शेष; | ततः पात्रे पत्रमये पात्र नागव्लीपतरे भूगत्त स्थे, इव्यथः! 
पात्रशव्दोऽत्र पर्णाबाचकः-यथाह fava पात्रं स्र वादौ परा च 
रांजमन्त्रिशि चेष्यते, इति | 
गोलक स्थापयित्वेति शोषः । तञ्च गोलक, पात्रेण्‌-नागबह्ली पत्रेणा- 
Ml | नलाय ततो (नागवल्याः पत्रं गोलकस्य सर्वतो प्रदेयम्‌ ) रुदृध्वा- 
| शरावसम्पुट इत्यर्थः | सर्वतः सन्िवन्धनं कृत्वा, कुक टके दत्वा 
१८|| इक्कुटसंज्ञकं ware: (भे. र. व.) पुटे पचेत । dea च-- 
ह. & aq: षडङ्ग. लं खातं -चतुदिक्षु च तादृशम्‌ । 
एतत्कुक्कुटनामानं पुटं विद्याद्भिषग्बरः i (वे. श्‌. सि.) 


22 


र पचेत--द्रिप्रस्थमानेरारण्यको पल्लेरिति ज्ञेयम्‌ । | 
cl naj ततो देयं पुटमारण्यकोपलैरिति । 

र, यो: सा. । 
| यत्वत्र-गजपुटे, इति पाठः आलस्यवशाद्टीऋकारीस्तदनुसा- 
a, रिभिर्भाषाकारौश्व व्याख्यातः स विचारणीयस्तथा हि-- 'पारदा- 
a a fai सर्वे काञ्जिकेन मर्दयित्वा - age पिण्डं कुर्यात्‌ । तस्य च 


पिएडस्याऽभ्यन्तरे षडङ्ग लमितं गत्त कृत्वा ताम्वूलपत्रं निदध्यात्‌, 
ततस्तस्य पिण्डस्य सर्वाङ्गः ताम्वूलदलेन छादयित्वा, बृतकपटा- 
ee निरुध्य मृदा- संलिप्य च गजपुटे पचेः इति गोपालकृत- 
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टीकानुकारिंणी जीवानन्दकृता टीका। हितोलकमानमाप ay : 


मत्रा पारदादिपन््द्रव्याणां सार्वस्ततोलकमितंगोलके कथं नाम | : द 
आनाहपरिणुहेन सबतो वतु लं शुभं षडङ्ग,लं गत्त ' सम्भवेदिति | उ 
सुधिभिर्विचारणीयम्‌ | यतः-खाते'”'पुटं-दत्वा कुक्कुटसंज्ञक॑ सह । क 
सञ्चचूण्य तंत्र क्षिपेत्‌’ इति रसक्ामघेनु We छुक्‍्कुटपुटावधानल | 

स्पष्टोल्लेखात्‌ गजपृट इति पाठो भ्रममूलक एव ॥ १६-२०॥ ` | क 


भा.-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, एक २ क्षे लकर कज्जल्ली करे |फिर| ६ 
ताम्रभस्म एक कर्ष शोधित विष आधा कर्ष, इमली चौथाई का | 
| सब कांजी से घोटकर एक गोला aaa) भूमि में ge अंगुत | 
चौड़ा तथा गहरा गोल गढ़ा बनाकर उसमें पान के पत्ते बिछादे। 
उस पर गोला रखकर उसके ऊपर भी पान के पत्त से ठक दे! 
ऊपर कुक्क ट पुट दे स्वांगशी तल होने पर उस गोले को पत्तों समेत 
| qu करले। फिर उसमें मरिच चूण आधा कर्ष औरं तिन्तिडी 
| फल आघा कर्ष मिलाकर घोट ले ।'एक रत्ती की गोली बनालं। 
| यह चिन्तामणि रस हे । इसे अतिसार में, त्रिदोषज संग्रही 
में दे । इसके साथ दोषानुसार भिन्न २ अनुपान दे ।।१६-९१ 


अहिफेनत्रटिका- 
अहिफेनं सखजु र घृष्टी गुञ्जेकमात्रकम्‌ | 
रक्त्रावमतीसारमतिवृद्ध, विनाशयेत्‌ ॥२१॥ 


अहिफेनबटिकायां-खज्‌ रं-पिण्डखजू रं, तच i ` wait 
अहिफेनं खजू रत्न समभांगेनादाय जलेन get गुञ्जामात्रा वटी 


अ. 
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अतिवृद्रो रक्तावेऽतिसारे सेन दारि | 
ट्ठ रक्तस्ावडांतसारे मुस्तारसेन दाईिम्वपत्ररसेन वा म 
देया । शूलक्लेशशान्त्यर्थ मादकता निवृत्त 
।। शूलः AA सादकताकरणायाऽपि दीयते, शूलनित्त्तौ 
म्रदुविरचनेन अहिफेनजः स्तम्भनदोषः परिहरणीयः | प्रवाहि- 
कायामीषद्गो लेन दिशकरायुतेन यथेष्ट प्रदीयताम्‌ || २१ ॥ 
भाषा-शुद्ध अफीम, पिएडखजूर, सम भाग पीस एक र्ती 
£ Abe ee x 
की गोली बनावे । इसे सेवन करने से रक्तस्राव ओर अति az 
हुए अतिसार का नाश होता है ॥२१॥ | 


घुना 


महागन्धकं सर्वा ङ्गसुन्द्रश्च- 
रसगन्धकयोः कर्ष ग्राद्ममेकं सुशोधितम्‌ । 
ततः कज्जलिकां कृत्वा मूदुपाकेन साधयेत्‌ ॥ २२] 
जातीफलं तथा कोषं लवङ्ग रिष्टपत्रके | 
(सिन्धुवारदलञ्चेव एलाबीजं तथेव च) ॥२३॥ 
एषाञ्च कर्षमात्रेश तोयेनाथ विमद्येत्‌ 
ORBLE पुनः स्थाप्यं पुटपाकेन साधयेत्‌ ॥२४॥ 
WIE बहिलिप्त्वा पुटमध्ये निधापयेत्‌ | | 
पजापट्कप्रमाणेन प्रत्यहं भक्षयेन्रः ॥२५। | । 
एतत्मोक्त कुमाराणां रक्षणाय महौपधम्‌ । | 
ज्वरघ्नं दीपनञ्चेव वलवणंप्रसाधनम्‌ ॥२६॥ | 
a ग्रहणीरोगं जयत्येव प्रवाहिकाम्‌ | 
दातकाश् जयेदेतद्रक्ताशों रक्तसम्भवम्‌ ॥२७। 


fr 
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पिशाचा दानवा दैत्या बालानां विघ्नकारकाः। | > 

~ ™ ` कि Las | | 
यत्रौषधवरस्तिष्ठेत्‌ तत्र सीमां न यान्ति ते Rc > ` 
बालानां गदयुक्तानां स्त्रीणाञ्चेव विशेषतः | | था 
os 


महागन्धकमेतद्धि सर्वव्याधिनिस्रदनम्‌ | | 
विना पाकेन सर्वाड्ुसुन्दरोष्यं प्रकीर्तितः ॥२६॥ 


सर्राङ्गसुन्द्रापरपर्याये महागन्थके--शुद्धयो रसगन्धकयो;। फः 
प्रत्येकं BT गृहीत्वा मरणां कञ्जलीं विधाय तां सम्प्रदायात्तण्ड | सो 


लोदकेन जलेन वा पड्कवत्क्ृत्वा लोहपात्रे जलशोषणं यावत्खेद- | स्त 
यित्वा, मतान्तरे पपेटीं ara ततो जातीफलादीनां प्रत्येकं कप 


स्वः 

€ द्र > i 5 Wi 42६ 
चूण ` दुस्तरा जलेन मदेयित्वा यथोक्तमाना वटी त्रिधेया सर्वाङ्गः | त्मः 
सुन्दरस्य । | ar 


यदि विशिष्टगुणाघानस्येच्छा तदा गोलं विधाय. मुक्ताशुक्ति | 
सम्पुटे संस्थाप्य कोमलकदलीपत्रे रावेष्ट्य ब हिः सर्वतो TATE: | रस 
लिप्य च पुनम त्कपेटेन वेष्टयित्वा करीषाग्निमध्ये (ae) ` 
कोपलैरिति सम्प्रदायः ) पुटपाफेन साधयेत | 
यदा च गोलस्य बहिरारक्तता गन्धकस्यामोद्‌; पाकगन्ध# 
प्रतीयते पुटपाकद्रव्याणीषद्श्रष्टानि न च स्वगन्धास्वादह्दीनाति 
स्युस्तदा वह राकृष्य सम्पुटं विभिद्य तद्वस्थायामेव षड़त्तिप्रमाणं 
वटी विधेया महागन्चकस्य | 
जाक ` केचन-गुणवर्धनाय पुटपाकानन्तर' प्रसारशीपत्ररसेन वदी / पूर्वा 
कुबेन्ति तद्रसानुपानेनेव प्रवाहिकायां ददते । अन्ये सिन्धुवारद्ः| रुण 


i 
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मेलाबीजं च प्रत्येक कर्पमात्रया जातीफलादिना सइ योजयन्ति 


? ज्वरे च सिन्धुवारदलरसमरिचानुंपानेन ददते | aa क षेचत- 


था शमहिफेन दत्वा रक्तिमानां वटीं कुन्ति, प्रमाहिकायां चमत्क- 
रोतीव्थमीषद्रोलेरण्डतेलहरीतक्याचचन्यतमानुपानेन । 
अरिष्टपत्रकं=कोमलनिम्वपत्रम्‌ । कुमाराणां =पंचवर्षीयतालानां 
रक्षणाय-अ्वरा दिरोगनित्रृत्तये, सहोष धं-कमप्यपकार विहाय सद्य: 
RATA | बलवर्णाक्रसाघनं-प्रसाध्यतेऽङ्गमनेनेति प्रसाधनं= 
सोन्द्येकरम्‌ रसादिशुक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत्खलु-ओज- 
स्तदेव बलमिव्युच्यते ` "तत्र ada स्थिरोपचितमांसता सर्वचेष्टा- 
MATT: BANAT बाह्यानामाभ्यन्त राणाव्व करणानामा- 
त्मकार्यप्रतिपत्तिभेवति । सु, सू. १५-१३। वर्ण=शाब्देन यशो गुणश्च 
वाच्यः | रक्तसम्भवं=रक्तवर्वेक्रम-, पिशाचाद्यो बालोपद्रवविशेषा 
श्रदष्टका रंणाः रसोयं बच्यमा णग्रहणीशादूल- (महणी ४२४७ ) 
रसात्स्वणमपहाय सम्पादितः प्रतीयते | 
'विशेषः--पुराणुप्रवाहिकायां तोलकष्टयरक्ततण्डुली यकरसमधुना 
प्रातः सायं प्रयुक्तो नातिचिराय फलति | एवमरलुतत्रक्‌पुटपाकरसे- ` 
नापि | उद्रशूले उरे रक्तातिसारे पित्तप्रकोपे च श्ष्टजी रकमधुना 
Weta वा बालबृद्धप्रसूतानां प्रत्यहं त्रिश्रयुक्तोडतीवगुणकरः । 
र. यो. सा, टीकायान्तु-अयं रसो बकुलत्वगर्थकर्पण सह 
, माषोन्मित्या दत्तो रक्तप्रद्रेऽतिकार्यकारी भवति, सायं मध्याह्न 
क चेतिः प्रयोगः कर्तव्यः । ्वित्रदिनाभ्यन्तर एव - महाप्रवाहं 
रुणद्धीति ॥ २२-२६॥ | 


- 


j CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR prs or SEE SRS I 
Digitized by Arya Samaj Foundation ५००५०५०००० ही and eGangotri | 


Ns . ग्र्हे 
४६० रसन्द्रसारस ग्रह 


` भाषा--शुद्ध पारद गन्धक १-१ तोला ले कज्जली बना उसका 


रख पुटपाक करे ( पुटपाक में ३० जङ्गली उपलों की आंच का 
विघान है ) सम्पुट के वाहर एक अंगुल मोटा गाढ़ी मिट्टी का 
लेप.करे.। पुटपाक में गान्ध की गन्ध आने लगे पुटपाक द्रव्य 
थोड़ा भुन जाय जलने न पाबे इसका ध्यान रह्दे। पुटपाक ae 
कर ६ रत्ती की गोली वना प्रतिदिन सेवन करावे | यह ४ वर्ष 
तक के बच्चों के लिये उत्तम औषधि है ज्वर दूर करती है, दीपन 
` है, बल, खूबसूरती को बढ़ाती है । कठिन seat रोग, और 


प्रवाहिका को अच्छा करती है, सूतिकारोग रक्ताशं इनको दूर * 


„ करती.है | जहां यह BIT रहती है वहां पिशाच दानव qa 
बच्चों को हानि पहुँचाने वाले रोग नहीं होते । रोगी, बच्चों 
ओर स्त्रियों के सत्र रोगों को यह महागन्धक नाश करता है। 

«यदि इसका पुटपाक न किया जाय तो सर्वाद्धसन्दरस 
कहते हैं ॥२२-२६॥ 

ग्रहण्यां ये रसाः त्रोक्तास्तेऽतीसार ग्रकीक्तिताः ॥३०॥ 
ग्रहण्यां बच्यमाणरसानतिसारेऽतिद्शिन्नाह-महण्यामिति ॥२० 
` रसेन्द्र्सारसंप्रदे-आनन्दीटीकायामतीसारः। 


का ` में जो रस कहे गये हें वे आति. । 


सार में प्रयोग कराये जाते हैं ॥ ३०॥ 
इति रसेन्द्रसारसंमहे टिती याध्यायेऽती सारचिकिव्सा ।' 
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मृदुपाक करे । जायफल, जावित्री, लोंग, नीम की कोंपल, सिम्हाू 5 
` के पत्ते छोटी इलायची के बीज १-१ तोला ले कळली. मिला | 
सत्रको जल से घोटकर गोला बना मोती की सीप के सम्पुट में / जू 


न 


‘ 


र 
|| 


` 


0 
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अथ ग्रहणीरोगविकित्सा । 

जाती फला दिमह णीकपाट:--- 
जातीफलं टङ्गणमश्रकञ्च धुस्तूरवी जं समभागचूणंम़ | 
ast स्यादहिफेनकस्य गन्धालिकापत्ररसेन मच्च भ्‌ ॥१॥ 


fon = 


चणप्रमाणा वटिका विधया यत्नादिदध्याद्‌ गहणीशदेषु । 
सामेषु रक्त पु सशलकेषु पक्क ष्वपक्क पु गुदामयेपु ॥२॥ 
Wig दद्यादडुपानभेदेमंदुम्रयुक्तां ग्रदशीगदेषु | 
पथ्यं सदध्योदनमत्र देयं रसोत्तमोड्य ग्रहणीकपाट; ॥३१॥ 
क्रमप्राप्तां प्रहणी रोगचिकित्सामाह--जातीफलमिति- गन्घा- 
लिका>असा रणी, अहणीगदेखु-सव Rane’, यत्नात्‌ सततः 
शयनलघुपथ्या दिम्रहणी रोगहराऽनुपानादि विदध्यात्‌= प्रयोजयेत्‌ , 
अनुपानभे देस्तत्तद्रोगहरानुपानैः | असत्याध्माने रक्तातिसारध्य 
प्रथमावस्थायां प्रसारणीपत्ररसेन प्रत्यहं त्रिः प्रदेया । अतिसार- 
्रवाहिकाग्रहणीषु पुनः पुनम लप्रशृत्तो ईषदूगोलमधुना । अत्र 
धत्तूरस्य शोधहरत्वादहिफेनस्य धत्त,रस्य च वेदनाहरत्वात्‌ शोथ- 
बेदनायुतेपु रोगेषु प्रयोगोऽस्य सफलः स्यात्‌ ॥ १-३॥ ` 


भाषा--जायफल चुर्ण, भुना सुहागा, अभ्रक्रभस्म, शुद्ध धतूरे ` 


के ७७ एक २ तोला ले । शुद्ध अफीम दो तोला लें। प्रसारणी 
के रस से घोट छोटे चने के समान गोली बनालें। ग्रहणी में, 
थाम में, खून आने में, तथा शूलयुक्त पक या अपक ग्रहणी रोग, 
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सेन्द्र aks aN | 

४६२ रसेन्द्रसारसंग्रहे | 
| 

अतीसार तथा बवासीर में भिन्न २ अनुपानां से इख गोली शो iy श्म 
दै । म्हशी रोग में शहद सं दें ओर पश्य में दही चावल दे, शेः 


इसका नाम अह्दणी कपाट है || १-३॥ } न्तः 

अपरः ्रहणीकपाटो रसः--- बीः 

आ 5 oe qh 

ट्ज्णक्षारगन्थाश्म--रस॑ जातीफलं तथा । तः 

बिल्वं खदिरसारञ्च जीरकञ्च मधूलिका ell ,। चूर 

कपिहस्तकबीजज्च तथा ACSA THT । ey 

एषां शाणं समादाय श्लक्ष्णचूणंड्च कारयेत्‌ tu Ee 
विल्वपत्रककार्पास-फलं शालिञ्च-दुग्धिकाम्‌। | द्रा 

शालिञ्चधूलं कुटजं त्वचं कञ्चटपत्रकम्‌ ॥६॥ | पार 

स्वेषां स्वरसेनैव वटिकां कारवेद्धिपकू । ats 

रक्तिकेकप्रमाणेन खादयेत्‌ दिवसत्रयम्‌ ॥७॥ |. n 

दधिमरड ततः पेयं पलमात्रप्रमाणतः । तकर 

| अपि योगशताक्रान्तां ग्रणीपुद्धतां जयेत्‌ ॥८॥ | पैल 

आमशूलं sat कासं श्वासं शोथं प्रवाहिकाम्‌ । के 
रक्तस्रावकरं द्रव्यं कार्य नेवांत्र युक्तितः ell 

8 दधि तक्रञ्च शस्यते। .| घाय 


grat वायोः कृतिं तत्र तैलं वारि प्रदापयेत्‌ ॥१ 


| 
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॥ अपरभपहर्णीकपाटे-टछ्कुरां-भ्रष्टटछुणम्‌, च्ारो=्यवन्तार; । गन्धा- 
के ७ शमा=्गन्धकम्‌ । रसं=्पारदम्‌। खद्रिसार:-कत्था इति, जीरकं 
रै खेतजी रकमू, Wasaga, एतत्थथाने श्वेतधूनकमिति पाठा- 
न्तरे, शवेतधूनकं=्सजे रसः (राल इति) कपिहस्तकबीज>आत्मगुप्ता- 

बीजम्‌ , चो रकएुऽपकं=शङ्कपुष्पी चो रकपुष्पकस्थाने-अवाक्‌ पुष्पिका 
बकपुष्पकमिति च पाठान्तरे । शाणं-मापकचतुष्टय॑ समादाय 
शेषद्रव्याणि पटगालितानि कृत्वा कन्नल्या मेलयित्वा च, श्लक्ष्णु- 
चूणं-मस्रणचूणं कारयेत्‌। ततो विल्वादिपत्रस्वरसेन क्रमेणभावना । 
कर्पासफलं तूल रिम्बी, Ua =लोहमारको, जलपिप्पलीत्यन्ये, 
दुग्धिका=दुद्धीति ख्याता, शालिञ्चमूलं=जलपिप्पली मूलम्‌ | कुटज- 
सक प्रसिद्धा, कञ्चटो=जलतण्डुलीयः जलचोलाई-इति ख्यातः। 
` मा, १ र, बहुपुस्तकसम्तरादात्‌ | र. यो, सा. तु-मापकैकप्रमाणेनेति 

} पाठः । दृधिमण्डं-दृधिजलम्‌ | पलप्रमाणत-स्तोलकचतुष्टयम , 

योगशताक्रान्तां योगशतैरप्यजितामुद्धता-्सुक्टां, आमशूल= 

प्रवाहिकाजनितम्‌ । शोथं=श्वयशुम्‌ । रक्तस्नावकरद्रव्यं-उप्ण॒- 
` तोच्ष्द्रव्यमस्य प्रयोगे न योज्यम्‌ | HUTA कुः=क्ष्णवृन्ताकः, | 

तक्र चेत्यत्र तेलमिति पाठान्तरम्‌ । वायोः ऋति-वायूपद्रव॑ ज्ञात्वा | 

तेलं बारि च प्रयोजयेत्‌। महास्रोतसि . क्षतसम्भवे जीणंप्रवादिः | 

कायामुटुम्बरपत्ररसमधुना प्रयोज्या । म्रहणीकपाटनामा कपाटघट- 

नाद्वि, इति रसरत्नाकरेऽधिकः पाठः ॥ ४-१० ॥ 


है. सुहागा, AW, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, 
घायफल qui, बेल का गूदा, कत्या, जीरे का चूण, मूर्वामूल, 
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कंच के बीज तथा शाङ्नी का चूण, एक २ शाण लें। कजती। 
में अन्य द्रव्य मिलाकर चूर करें । वेल के पत्त, कपास के फल, > 
शालिञचशाक, दूघी, शालिञ्चमूल, FEA की छाल दालचीनी! 
जलचोलाई, इन सब के खरस या काथ से घोटकर एक २ रतत! 
की गोली TANT । रोगी तीन दिन खावे ओर ऊपर दही का मछ| | 
एक पल पीवे । सैकड़ों योगों से भी जो म्हणी दूर न हुई हो क| | 
इस योग से दूर होती है। आमशूल, ज्वर, खांसी, श्वास, शोध| २ 
प्रवाहिका, इन रोगों को भी दूर करता है रक्तस्राव करने वाते - 
पदार्थो को इसे सेवन करने के समय न खावे । काला वेंगन| 3 
मछली, दही, छाछ, इन सबको पश्य में खा सकते हैं। वायु के 
कमे वा लक्षण को जानकर अथवा रोग में वायु की हेतुता | छू; 
जानकर तेल बा जल का व्यवहार करे। > ख़ 
जातीफलाद्या बटिका--- मो 
अभ्रस्य सतस्य च गन्धस्य प्रत्येकशो मापचतुष्टयश्च। | च. 
विधाय शुद्धोपलपात्रमध्ये सुकजलीं वेद्यवरः प्रयत्नात्‌ ॥११॥| मेर 
जातीफलं शाल्मलिवेष्टणुस्तं सटङ्गणं सातिविषं सजीरम्‌ | 
प्रत्येकमेषां मरिचस्य शांण-प्रमाणमेक बिषमापकञ्च॥१२।| शः 
विचूण्य सर्वाण्यवलोड्य पश्चात्‌ विभावयेत्‌ पत्ररसे रमीषाम्‌।| भसि 
वंशाम्रभद्रोत्कटकञ्चरानामिन्द्राण केन्द्राशनकश्च जम्बू | F 
EE" दाडिम-केशराजी afagawisit च | सूती 
aqua ` विभाव्य . सम्यक्‌ वटिका विधेया ॥१३ 
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जशी स्थिमानाथ यथालुपानं सामं निहन्त् 
प कोलास्थिमाना यथालुपानं सामं निहन्त्यत्र TEAR | 
हा झुय्याहिशपादनलप्रत्रद्धि कासञ्च पश्चात्मकमस्सवित्तम्‌ ॥१४॥ 
a 9 हयं निहन्याद्‌ TEU द्म स्यस्यजीयाद्‌ गुदजानसाध्या न्‌। 
` अरारकत्व त्यातसारपुग्र श्वासं तथा पाएड्मरोचकश्न ॥१५॥ 
मण Or) क [ग्रहको [oP कस पर 
$  चिरोद्धवां संग्रहकोष्दुषटि अयद्शृशं यागशतेरसाध्याम | 
D> लः (^ [a 
विवजनीयारिवह ULAR मत्स्यस्तथा पाएइरवर्श एव 
HRM मूलमथो दलञ्च बुधेर्विधेयं न कदानिदत्र | 
जात।फलाद्यो वाटिका विधेया यशोऽ्थिनो वेद्यवरस्य हृद्या | 
र x ~ मत [ले c lon Ne Ss : 
अनेकसम्भावितमत्यलोका नानाविधव्याधि-पयोधि-नोका1(६ 
जातीफज्ञाद्या वटिकामाह-अध्रध्येति=अभ्रक भस्मनः प्रत्येका = 
| एकैकस्य माषचतुष्टयं=शाणप्रमाणम्‌ , शुद्धोपलपात्रमध्ये-प्रस्तर- 
सत्वे, सुकजलीं-४स॒रां कन्नलीं विधाय, अभ्र इत्वा शाल्मली वेष्ट - 
मोचरसः, शाल्मलिशब्दो हस्बान्तोप्यस्ति, मुस्तं=मोथा इति, 
) 


जातीफलाद्यो मरिचान्ताः प्रत्येके सूतसमानमागाः, माषक विषस्य 
चे एथगेव मरणं मर्देयित्वा शेषाणि विचूरय पटगालितानि कृत्वा 
मेलयेत्‌, ततो बंशादिस्वरसेन काथेन वा यथालाभं सप्चभावना | 
पेरा: वास इति, आम्र -आम इति भद्रोव्कटो=भद्रमुसता, प्रसारणी 
त, कश्चटो =जलतरडुली यः, इन्द्राशिका=निगु एडी, “निगु णडीन्द्रा- 
शिकेत्य पि कोषः। सिम्हाळू इति, इन्द्राशनकः=भङ्गा, जम्वूजयन्ति के 
प्रसिद्ध | केशरा जश्चङ्गराजौ=शुक्कक्रऽण भेदेन ज्ञेयो | अशिद्वकर्णा= 
Wt पाठाम्बष्ठामिद्धक्णा' क्रोलास्थिसाना बद्रास्थिप्रमाणा, 
4 सामं saga | यथानुपान=मनुपानभे देन, बहुप्रकारं =बहुवि धं, 
सूती विकारं-अ्रसूता रो गम्‌ , वयथुम--शोथं, चिराभ्यासात्‌ , गुद- 


| 2१ ही थे c _ 
‘I भानर्शा'सि जयेत्‌ । आमानुबन्ध=जी श्रवा िकाजनितमित्यथः | 
० डू 


| 
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उश्रम-घो रम, योगशत्तैः-बहुमिः सिद्धयोगैः; अध्याः प्रयोगे 
बर्जनीयानाह--दुष्टमत्स्यासविळूतमव्त्याः, तथा भ्वेतवर्शमत्स्याः, | 
रस्भाफलमूलदलानि च । दृद्या=ट्द्याय दिता | अनेकसम्मावित- 
सत्येज्ञोका, अनेके-बहवः सम्भांवताः स्वस्थीकृता मत्यलोका> ५ 
मनुष्यज्ञोका यया सा, नानाविधव्याधिपयों विनोका--अनेक विधा 
व्याबय एत्र पयोधिस्तन्र नोकाः-स्तारः || ११-१६ ॥ 


ty 


> 


भाषा--शुद्ध पारा चार मापा, शुद्ध गन्थक्र चार माषा लेकर 

पत्थर के खरल में कजली करे । फिर अश्लकभस्म चार मापे 

मिलाकर घोट दें । अनन्तर जायफल, मोचरस, मोथा, सुना 

gala, अतीस, जीरा, मिर्च का चूर्णे एक २ शाण G1 और 

शोधित त्रिष एक माषा लेकर सब को मिला चूणे करे । फिर 

आगे लिखी बूटियों के पत्तों के रस से भावना देवांस, आम 

भद्रमुस्ता, चौलाई, इन्द्रायन, भांग, जामुन, जयन्ती, अनार, 

| केशाराज, पाठा, भांगरा, इन में से प्रत्येक द्रव्य के रस से भावना 
। 
| 


देकर बेर की गुठली के समान गोली बना ले। इसका नाम 

जातीफलादा वटी है । यह अनेक प्रकार के आमातिसार आदि 

साम दोषों तथा वायुरोगों को दूर करती है। अग्नि बहुत | ज 
बढ़ाती है । पांचों प्रकार की खांसी; श्रम्लपित्त, असाध्य प्रहणा। ८ 
| पुरानी प्रबल संग्रहणी, अल्पसारक अतिसार, उम्र अतिसार | ० 
श्वास, पाण्डु, अरुचि को हटाती है । चाहे सैंकड़ों योग ठीक १| ह 
कर सके हों परन्तु यह पुरानी सँग्रहणी को ठीक कर देती है। ) श्र 
oe मर्त्यलोक में बहुत आदृत दै, अतः ae अनेकविध व्यावि वृ 
रूपी समुद्र में नौका के समान है । सात्रा-२ रत्ती दे ॥११-१९॥ र 
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पूरणांकल!वटी-- 

रस ग्न्धं घनं लौहं घाती पुष्पविल्वकम्‌ | 

विषं कुटजबीजञ्च पार्टाजीरकधान्यक्रस्‌ ॥१७॥ 

रसाङनं टङ्कणञ्च शिलाजतु पलं त्या | 

फलं जातीफलं दुस्ता प्रत्येकं तोलकत्रयस्‌ ॥१८॥ 

भेकपणी पञ्चपूली बलाकञ्चटदाडिमम्‌ | 

शृङ्गाटं केशर जम्बू दधिमस्तु जयन्तिक्ा ॥१६॥ 

फेशराजो भङ्गराजः प्रत्येकं तोलकङ्गयम्‌ | 

द्विषाषा वटिका कार्य्या तक्रे ण परिषेविता ।।२०॥। 

इयं पूणंकला नाम ग्रहणीगदनाशिनी। 

शूलध्नी दाहशभनी वहिदा ज्वरनाशिनी | 

अमच्छार्दिच्छेदकरी तंग्रहग्रहणीं जयेत्‌ ॥२१॥ 

- पूरंकलावट्याम्‌--घन==मभ्रम्‌ , विल्वं =विल्वशालाटुपेशी, कुर- 
जतीजे-इन्द्रजो इति । रसादिरिलाजव्वन्तानां प्रत्येकं पलं याह्यम्‌ । 
क्ले जिकला प्रत्येक तोलकत्रयसू | एवं जातीफज्ञमुस्तयोश्व | भेक- 
पण्यादि-्ूद्राजान्तषोडशाद्रव्याणां प्रत्येकं तोलकट्टयम्‌ पद्भमूली 


कनीयसी ग्राह्या । बला-खरेटी इति दाडिमं-दाडिमफलत्वक, 
-शङ्गाटक-सिंगाड इति, केशरं-नागकेशरम्‌, जम्बू-जामुन इति 
रेक्षत्रक्‌ दृधिमस्तु-इृही का पानी इति, act Gara शेष- 
४व्याणां चूर दत्या माषक्रक््यमिता वटी जी रकमुस्तकचूणं म डुना 
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देया । aera THT Tal छागी दुग्धेन, पित्तप्रधानसंग्रहर्यां सलस्य ` | 
द्रचतायां च प्रदेया । पथ्यं च केवलं तक्रम्‌ ॥ ह ॥ | 

भाषा--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रक, TEMA, घाय के | 
फूल, चेल का गूदा, शोधित विष; इन्द्रजौ, पाठा, जीरा, धनियां, । 
रसौत, शुना सुहागा, शुद्ध शिलाजीत, जायफल, मोथा, एक? 
पल लें । क्ली शेष द्रव्य मिला दें और हरड़ चूर्ण, TEST चूर 
तथा आंवला चूण, तीन २ तोला मिलाकर खरल करें) फिर| । 
इसमें मण्डूकपर्णी; छोटी पञ्चमूली, बला, जलचोलाइ, अनार, । 
दाना, सिंघाड़ा, नागकेशर, जामुन की छाल, जयन्ती, केशराज, 
आंगरा का चूर्ण दो २ तोला डालें | तथा दंही का पानी दो 
तोला डालकर, भली प्रकार'खरल करे । दो मापा की गोली 
बनाकर तक्र स सेवन करे तो यह पूर्णकला नास की वटी ग्रहणी 
रोग को दूर करती है । शूल नाश करती, दाह शान्त करती, 
अग्निदीपन करती, ज्वर नाश करती एवं श्रम बमन तर्ष 
सँघहअहणी को काट गिराती है ॥१७-२१॥ 

बञ्जकपाटो रसः 

पारदं गन्धकञ्चेव अहिफेनं समोचकम्‌। 

त्रिकडु त्रेफलञ्चेव सममेकत्र कारयेत्‌ ॥२२॥ 

अङ्कामृङ्गदरवैश्चेतद्‌ भावयेच्च पुनः पुनः। | 

ह ततश्चास्य मधुना सह भक्षयेत्‌ | 

साध्यां ग्रहणीं हन्ति रसो वजूकपाटकः ॥२२॥ 
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वज्रकपाटे--मोचकं-शाल्मलीनिर्यास:, भङ्गा-विजया, भ्रज्ञो- 
BFUT:, स च कृष्णो ग्राह्म। एतयोद्र ब:-स्वरसः क्वाथो वा। 
पुनः पुनरिति सप्तवारम्‌ | रक्तित्रयमिति-व्यवहारस्तु-रक्तिमात्रया | 
दृधि-शकरा, ईषद्गोलाद्पानेन प्रवाहिकायां रक्तासशूलप्रवृत्तो 
चमत्करोति, सर्वाङ्गशूले निगु र्डीपत्ररसेन योज्यः || २९-२३ ॥ 
साषा--शुद्ध पारा, शुद्ध IS, शुद्ध AMA, मोचरस, als, 
fara, पिप्पली, exe, वहेड़ा, आंवला, एक २ तोला लें। सव द्रव्य 
मिलाकर भांग के रस ओर भांगरे के रस से सात सात वार 
भावना दे तीन रत्ती की गोली बना लें | इसे शहद से खाने से 
असाध्य ग्रहणी रोग भी दूर होता है। इसका नाम वैजकपाट 
रस है ॥२२९--२३॥ 
र जाती फलरस:-- 
पारदाभ्रकसिन्दूरं गन्धः जातीफलं समम्‌ | 
> Cn ~ 
कुटजस्य फलञ्चव पूत्तवाजा।न THA URI 
> () >> 4 ~ 
व्योष मुस्ताऽभया चेव चूतबाज तथव च | 
बिल्वकंर सर्जवीजञ्च दाडिमी३फलवल्कलम्‌ ॥२५॥ 
एतानि समभागानि Tar खल्लमध्यतः | 


विजया»स्वरसेनेव मर्दयेत्‌ श्लच्ष्ण्चूणितम्‌ ॥२६॥ 
Ge 
१ ¬ विप्रम्‌ , २--विल्वमातङ्गतीजानि, 


३-दाडिमीमातुलुङ्गजेः ४-कपित्थः हॅ”, 
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युज्ञाफलप्रमाणान्तु वटिकां कारयेद्भिषक्‌ । 

एकां कुटजमूलत्वक्‌-कपायेण प्रयोजयेत्‌ ॥२७॥ 

आमातिसार* ett कुरुते वह्निदीपनम्‌ | 

मधुनार बिल्वशुण्ठेन रक्तग्रहणिकां जयेत्‌ ॥२८॥. 

शुणठीधान्यकयोगेन चातिसार निहन्त्यसौ । 

जातीफलरसो ह्य प प्रहशीगदनाशनः ॥ २६॥ 

जातीफले-सिन्दूरं-रससिन्दूरम्‌ , चूतबीज॑-आम्रफलमजा, 
बिल्वकंन्विल््रशलाटुः, सर्ज वीजं-शालबीजं, दाडिमी फलवल्कतं 
प्रसिद्धम्‌ | पारदादीनां समभागानां शक्णचूरितानां विजया. 
स्वरसेन गुञजाप्रमाणां वटीं कुटजमूलव्बक्कपायेण मधुयुतेन, आमा- 
तिसारे योज्या । रक्तातिसारे रक्तयुतग्रहस्यां च बिल्बशुरटीः 
Wea केवले अतिसारे शुण्ठी घान्यकक्काथेन | असावित्यनन्तरम्‌= 
जातीफलरसात्माक सविशेषानुपानेश्व ग्रहणी पु प्रयोजयेत्‌ । इत्यषिकः 
पाठः | (र. यो. सा.) ॥ २४-२६॥ 
भाषा-शुद्ध पारा, अञ्रकभस्म, रससिन्दूर, शुद्ध गन्धक, 

जायफल, इन्द्रजो, शुद्ध धतूरे के बीज, भुना सुहागा, ats, मिर्च, 
पिप्पली, मोथा, हरड, आम की गुठली की गिरी, बेल का 7A 
शाल के बीज, अनार के फल का छिलका, समभाग लें । कजली 
मे em द्रव्य मिला लें । बाद में भांग के स्वरस या क्काथ से 
घोट एक रत्ती की गोली बना कुटज की जड़ की छाल के काथ 
१-आमग्रहणिकायाम्‌ १--तक्र ण मधुना | पाठान्तराण्येतानि | 
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|, से पीबें तो आमातिसार नष्ट होता है, तथा अग्नि प्रदीप्त होती 
\ %) इसे शहद और वेल की गिरो से मिलाकर दे तो खून की 
/ ग्रहणी को अच्छा करता द्वै। सोंठ और धनियें के योग स 
अतिसार को दूर करता है । यह जातीफल रस म्रहणीरोग को 
नाश करता है ।।२४-२६॥। 
अहणीगजेन्द्रवटिका-- 
रसगन्धकलौहानि शाङ्कटङ्गणरीमठम्‌ | | 
Ea धान्यजीरकसेन्थवम्‌ ॥३०॥ 
धातक्यतिविषा शुण्ठी गृहधूमो हरीतकी । 
मल्लातकं AAT जातीफललवङ्गकम्‌ URL 
ठी- त्वगेला वालकं बिल्वं मेथी शक्राशनं समम्‌ । 
छागीदुग्धेन टिका रसवेद्य न कारिता ॥३२॥ 


गहनानन्दनाथेन भाषितेयं रसायने । 

चटी गजेन्द्रसंज्ञेयं श्रीमता लोकरच्णे ॥३३॥ 
ड ग्रहणीं विविधां हन्ति ज्वरातिसारनाशिनी । 
4 शूलगुल्मांम्लपित्तानि कामलाश्व हलीमकम्‌ ॥२४॥ 
4 ` चलवर्शाग्निजननी. सेविता च चिरायुपी | 
a} aug कुष्ठं विसर्पश्व गुदभ्न शं क्रिमि जयेत्‌ UR 
ह माषद्यां वटीं खादेच्छागीदुग्धानुपानतः । 


वयो5ग्निबलमावींच्य युक्त्या वा त्रुटिवद्ध नमू ॥३६॥ 


व! नल 
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रसेन्द्रसारसंग्रहे | 

महणी गजेन्द्रवस्यामू- रामठं=हिङ्ग , शठी-कचू रः, तेजपत्न- | 
तेजपात इति , शक्राशनं-विजया, समं=समसागानि, छागी. | 

दुग्वेन>अजादुग्धेन, बलवर्णाग्निनननी-बलदा, बरदा, अग्निद / 
Sead । सेविता-चिरकालमिति शेषः । चिरायुषी=दी घाय 

युद रा=शुदानस्सरशम्‌ । दीघकालिकप्रवाहिकायां भवति a 
अर शा: | त्रुटिवर्धनं-अल्पमात्रया वर्धनम्‌ | पित्तातिसारे-पित्तशे. 
| ष्मातिसारे च पुनः पुनद्र वमले जीरांवातातिसारे रा मुस्तकरसम- 
उना, पक च छागीदुग्धेन प्रयोज्या, इति सस्प्रदायज्ञा: | ।३०-३६॥ 


—— कक. 


भाषा-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, शंखभस्म, भुना 
सुहागा, हींग, कचूर, ताली रापैत्र, मोथा, धनियां, जीरा, सेंधा- 
नमक, धाय के फूल, अतीस, dis, रसोईघर का Tat, हरू, | 
शुद्ध भिलावा, तेजपात, जायफल; लोंग; दारचीनी; छोटी = | 
यची; सुगन्धवाला; वेल का गूदा; मेथी, शुद्ध भांग के बीज, 
ह SAM लें । पहले कजञली करें । फिर सबको मिला बकरी के 
दूध से पीस गोली बना लें। श्रीसान्‌ गहनानन्द्‌ ने यह गजेन्द्रबटी 
| लोकोपकार के लिये रसायन में कही है | यह्‌ विविध प्रकार की 
| ग्रहणी; ज्वरातीसार, शूल, गुल्म, अम्लपित्त, कामला, हलीमक 
रोग नाश करती दै। बल वणे और अग्नि को बढ़ाती हैं। आयु | ` 
को बढ़ाती है । खाज, कुष्ट, विसपं, गुष्दश्न श, करिमिरोग इन सब | । 
की नाशक है। दो माषे की गोली बकरी के oe से सेवन करें। | 
अधवा SA तथा अग्निबल को देखकर अवर मात्रा से प्रारम्भ 
कर थोड़ा २ मात्रा को युक्ति पूर्वक बढ़ाना चाहिये ।। ३०-३६॥ 


we 
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पत्रः | पीयूषचल्ली रसः 
ith | सूतमभ्र' गन्थकश्व तारं लौहं सटङ्गणम्‌ | 
Hara मानिकञ्च शाणमेकं पथक थक्‌ ॥२७॥ 
है. खवङ्क' चन्दन पुस्तं पाठा जीरकधान्यकस | 
शत समङ्गाऽतिविषा लोध्रं कुटजेन्द्रयवं त्वचम्‌ (REM 
समः जातीफलं विश्वविल्वं कनकं दाडिमीच्छदम्‌ | “| 
ul समङ्गा घातकी कुष्ठ' प्रत्येकं रससम्मितम्‌ Rah 
न भावयेत्‌ सर्वमेकत्र केशराजरसेः पुनः । 
| चणक्राभा वटी कार्य्या छागीदुग्धेन पेषिता ॥४०॥ 
| अनुपानं प्रदातव्यं दग्धविल्वं समं गुडः | 


ज इन्ति सर्वानतीसारान्‌ ग्रहणीं चिरजामपि ॥४१॥ 


के 5 ्ामसम्पाचनो सम्यम्‌ व हिशद्विकरस्तथा । 

5 पीयूपवल्लीनामायं ग्रहणीरोंगनाशनः ॥४२॥ 7 

क्‌ \ , , 

1% पीयूषवल्ली रसे--तारं-रजतम्‌, रसाञ्जनं (ज्व० २५७), te 4 
इति लोके, | 


| माषकचतुष्टयस्‌ | चन्दनं=रक्तम्‌, समज्ञाऱ्युईसुर a 
विश्‍वेरनागरं, कनकं-धत्त, रवीजम, दाडिमीच्छ॒र्द-दाडिमीपत्म | 
रससम्मितंपारदतुल्यम | FHA सह शेषद्रव्याणि मेलयित्वा 
कृष्ण्चङ्गराजरसेन सप्तभावना 1. ततश्छागी दुग्धेनापि सप्तभावना | 


~ . व त्वं SN गु ड= 

Wal चणकमाना | दृग्धविल्वन्भाजितामवित्वपेशी, ४४६ 
1 

vs 


“दू. : 
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पुराण: | चिरजायामचिरजायां प्रवाहिकायां सरक्ते सामे निरामे; 


वाऽतिसारे ज्वरशोथयुते वा यकदूवद्धो, प्रसूतायाः सज्बगे.। 


द्रामये केवले वा ज्वरे5स्य प्रयोगो वृद्धानुमत: | अन्त्रच्ष ये यथाः 
बस्थानुपानेन सुस्तारसजी रकचूण विल्वशुरठीकाथाच्यन्यतमालुपानेम 
दीयते। विशेषगुणपाठस्तु-भे० To व० तो ज्ञेयः ॥ ३७-४२॥ 


भाषा-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्ध, अश्रकभस्म, चांदी भस, 
CHEE, झुना सुहागा, रसोत, खरणसाक्षिक भस्म, सत्र एकर 
,शाण ले। लॉग, लाल चन्दन, मोथा, पाठा, जीरा, धनियां 
लाजवन्ती, अतीस, we, कुडे की छाल, इन्द्रजो, दारचीनी, 
जायफल, सोंठ, वेलगिरी, शुद्ध धतूरे के बीज, अनार के पत्ते 
मंजी ठ, घाय के फूल, कूठ का चूर्ण एक २ शाण लें। केशराज 
के रस से सात वार भावना दें । फिर बकरी के दूध में पीसकर 
चने के समान गोली बनाले । इसे खिलाकर ऊपर से आग में 


भुना हुआ वेल का गूदा और गुड़ खिलाओ । इससे सब प्रकार 


के अतीसार तथा पुरानी हणी तक भी टीक होती है । यह 
रस ग्रहणी रोग-नाशक दै । आमपाचन, अग्निवर्थक इसको पीयूषः 
वल्ली कहते हें ॥३७-४२॥ 
प्रहणीशादू लरसः 
रसगन्धकयोश्चापि RAG सुशोधितम्‌ | 
दयोः कञ्जलिकाँ कृत्वा हाटकं = ॥४३॥ 
wag निम्बपत्रं च जातीकोषफले तथा | 
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एतेपां कर्ष चूर्णेन खच्मेलां सह मेलयेत्‌ ॥४४॥ 
मुक्तायूहे तु संस्थाप्य पुटपाकेन साधयेत्‌ । 
गुज्ञापञ्चप्रमाणेन प्रत्यहं मचयेन्नरः ॥४४॥ 
सूतिकां ग्रहशीरोगं हरत्येष सुनिश्चितम्‌ | 
अर्शाध्नो दीपनश्चैव वलपुष्टिप्रसाथनः ॥४६॥ 
` कासश्वासातिसारश्नो वलवीर्यकरः परः | 
aati ग्रहशीरोगमाम्रशलं च नाशयेत्‌ | 
8 पुरा रुद्रेण भाषितः ॥४७॥ 


( अतिसारे २२-२६) 


म्रहणीशादू लरसस्तु-महागन्धक । र 
$्रस्थायामामजन्यशूले च 


व्याख्यया बोध्यः । सूतिकाग्रहण्याजीण 
भरष्टजीरकमधुना योज्यः || ४३-४७ ॥ 
प्रत्येक १ कपे ले, दोनों की 


भाषा--शुद्ध पारा, WS qh, > 
a क भाग डाल | 


करे । स्वर्ण भस्म को कज्जली से सोलह॒वां भ 
पत्ते, जावित्री, जायफल, छोटी इलायची 
के बीज, इनमें से प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक २ कर्पे मिलावें | 
र! : ~ 7 
“es ७-५ पाक \ 
सब को बारीक पीस कर सीपों में भर कर लघुपुट i Se 
इस रस को पांच रत्ती लेकर प्रतिदिन खाये तो सूतिका ये 
दर करता है, बवासीर को नाश कर 
ग्रहणी रोग को अवश्य दूर क. डा 
fi बल क्रं न 
तथा अग्निदीपन करता x) बल पुष्टि वक 
कास श्वास अतीसार को नाश करता ral बल न 


कजली 
लोंग का चुणे, नीम के 
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A ष्ट 
Sey ्रहणी रोग तथा आमशूल को नाश करता है Laat 
के Ha के लिये रुद्र भगवान्‌ ने पहले इसे कहा था। ४३-४७ 


श्री वेद्यनाथवटी-- 
शाणं रसस्य संगृह्य काञ्जिकेन तु शोधयेत्‌ । | 
चित्रकस्य रसेनापि त्रिफलायाश्च बुद्धिमान ॥४८। | | 
Wg गन्धक शुद्ध भ्रेज्ञराजरसन व | ; 
SOT TESS कृत्वा स्वरसेः शाणसम्मितैः ॥।४8॥ 
खल्लयेच शिलाखए्डे क्रमशो वच््यमाणकेः ह 
निगु एडीमधुकश्‍वेताकुठेरग्रीप्मसुन्दरे: ।।५ 01 | 
यृङ्गाव्दकेशराजेश्च जयेन्द्राशनकोत्करे: | 
सर्षपाभां वटीं कृत्वा दद्यातां ग्रहणीगदे ।।५ १।। 
सामवातेऽग्निमान्धो च sat प्लीहोदरेष च | 
वातरलेप्माविकार प तथा श्लेष्मगदेष च । | 
अम्लतक्रादिसेवां च कुर्बीत स्वेच्छया बह ॥५२॥ 
श्रीमता वेद्यनाथेन लोकानुग्रहकारिणा | 
स्वप्नान्तं बाझणस्येयं भाषिता लिखिता न तु ॥४३॥ ह ` 


| 
न वेद्यनाथंबट्याम्‌-रसस्य=पार दृस्य ae 
| शोधयेत्‌ | त॑थेव चित्रकेश त्रिफलयाउपि, रसाद्ध =मर्धशाणुम्‌-- | 
सापद्यमिति यावत । अ्ङ्गराजरसेन शोधनं कुर्यात ततः ऋज 
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नसा प्रहस्यधिकार: ४७७ 
। feet विधाय निगु ण्ड्यादि-एकादृशद्रन्याणां प्रत्येकं शाणमानेन 
? खरसेन काथेन वा त्रिर्भावयेत्‌ । मधुकंमधुयष्टी, श्वेता=वेता- 
पराजिता सफेद फू की कोयल इति, कुठे रको =वटपत्रः 'कुठे रोऽ- | 
न्यः पर्णांसो विल्वगन्धकः (रा. नि.) ग्रीष्मसुन्द्रकः शाकविशेषः 

हरमल इत र, यो. सा. भाषा, तन्न रमणीयम्‌ | अब्दो-मुस्तकः, 

जया=जयन्ती, इन्द्राशानो=भङ्गा, उत्कर:=इश्षः । उत्कट: शरो 

इक्षुश्च अत्र काश्यंहरत्वादिक्षुग्रोह्यः | उत्कटकः सिंहली पिप्पलीत्यांदि- 

व्याख्याने प्रमाणं सृग्यम्‌। लिखिता न तु-अत्र लिखिताऽपि चेति 

पाठान्तरम्‌ ॥ ४८-५३॥ 


भाषा--पारा एक शाण लेकर कांजी के साथ मदन कर शुद्ध 
करे फिर चीते फे काथ से और फिर त्रिफला के काथ से शुद्ध 
करे | भाँगरे के रस से शुद्ध गन्धक आधा शाण ले पारे में मिला. 
कञ्जली करे । इसे संभाळू , मुलहठी, खेत-अपराजिता, तुलसी, 
प्रीष्मसुन्द रक, भाँगरा, मोथा, केशराज, जयन्ती, भाँग, इक्ष॒ इन 
में से प्रत्येक के रस को एक २ शाण लेकर भावना दे सरसों के 
समान गोली बंना ग्रहणी, आमवात, AMAA, उवर, प्लीहा, 
उदूर्‌ रोग, वातश्लेष्मज विकार तथा श्लेष्मरोगों में दे खटाई, 
तक्र आदि का इसमें इच्छानुसार खूब सेवन करे | श्रीमान्‌ परो- 
कारी लिखित नामक वैद्यनाथ ने इसे स्वप्न के अन्त में प्रातःकाल 


नराण को बताया था-इसलिये इसका नाम वद्यनाथ. वटी है। | 
॥ ४८-५३॥। 


.. रसपर्पटिका-- | 
याऽम्लवित्त विधातव्या गुडिका च Fad | ; 
तत्र प्रोक्तविधा शुद्धौ समानौ रसगन्थको ॥ ९४ ॥ 
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४७८ रसेन्द्रसा रसंग्रहे 

` सम्मद्य कजलाभो तु कुर्यात्‌ पात्रे इढाश्रये । 
ततो बादरवह्विस्थ-लौहपात्रे द्रवीकृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
गोमयोपरिबिन्यस्त-कदलीपत्रपातनात्‌ । 
कुय्यातू पप्पाटकाकारमस्य UTA क्रमात्‌ ।।५६॥ 
रक्तिद्रादशक्रं यावत्‌ प्रयोगः प्रहराद्ध तः 
तदूध्व बहुषूगस्य भक्षणं दिवसे पुनः ।।५७॥ 
तृतीय एवं मांसाज्य-दुग्धाद्यत्र विधीयते | 
at बिदा हिस्त्रीरम्भा-मूलं daa सापपम्‌ ।।५८॥ 
कृष्णप्त्स्याम्बुजखगांम्त्यक्त्वोन्निद्रः पयः पिबेत्‌ | 
ग्रहणीक्षयङुष्ठाशःशोथाजीणाविनाःशनी YEU 
रसपपटेका ख्याता निबद्धा चक्रपाणना ॥६०॥ 

जनः ।सद्धवदय aed Mahal रसपपंटिकामाह-याऽम्लाप 


इति । अम्लपित्त क्लुवाबती गुडिका निर्माणाय-जयन्त्या (ate १६ 


गन्धकम्‌ (९७-१८) इत्याद्ना प्रोक्तविधा=बरणितप्रकारेण शुद |, 
समाना-=लमानमानौ रसगन्बक्रा गौणपत्षे तु-हिंगुलाकृष्टपारदधृत 


दुग्घशुद्धगन्धककजजल्याऽपि व्यवहार: | ददश्रये=दृढ्‌ः='थूलो मेन | 
MRE स्थूल बलयो ७। २। २०। स्थूल बलत्रात च दृढ़शब्दी | 


. निपात्यते तश्रात्रिधे आश्रये पात्रे-खल्वे कटाहे वा-संमद्य >म छण 


कज्जलीं वघ।य, तावत्मदेनमनयोर्या ज्ञ कणोऽपि ead सूते | 
कन्लसदरां चूर्णम्‌ । (सूक्ष्मद्शकयस्त्रे-(माईकसकोप)णाप्यर्ट” 
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महण्यधिकारः vo 


WTAE |) कजञलाभो-अतीवमसृणचिक्कणकृष्णवणो, 
कुयात्‌ । ततो बादरबहिस्थलौहपात्रे (वृताभ्यक्‍ते) बदरोवृक्षो हृव- 
को किलाग्निना मात्रया तप्ते लोहपात्रे, द्रवीकृतम्‌ “निधूमवदराद्वारे 
न्यस्तं विलाप्य तेलळमम! तैलवदूद्रवी भूतम्‌ । गोमयस्य=गोमलस्य 
'महिषीमलबिन्यस्ते' इति वचनान्महिंषीमलमप्युचितमेव | उपरि- 
ऊर्ध्वम्‌ , विन्यस्ते=स्थापिते gatas च, कदली त्रे-म्रदुकदली पत्रे 
agit ढालयेदिव्युक्ते:।! पातनात्‌ ढालनात। ततस्तन्त्षणमेव 
पृववप्रस्तुतगव्यश्वृतलिप्तको मलकदली पत्रपोट्टलीकृतगोमयेन पीडयेत्‌ । 
deg सन्धिरोधनं सर्वतस्तथा विधेयं यथा कुतोऽपि. पप्या घूम- 
निर्गमो न स्यात्‌ । पर्पटिकाकार-पर्पटसहशं कुर्यात्‌ । शीते च 
गोमयमपसाय पटीं ग्राहयेत्‌ । संरक्षेच काचकूपिकायाम । 'लोही- 
स्थितमर्वाशष्टं कठिन तन्न ग्रहीतव्यम्‌’ ; सद्यः प्रलुतकञल्या 
एव पपंटी विधानम्‌ हवित्रदिनाभ्यन्तरक्गताऽपि न दोषाय तदूर्ध्व 
फालक्ृता कज्जली न पाकयोग्या । 
मयूरचन्द्रिकाकारं लिङ्गः यत्र तु ead | 
तत्र सिद्धि fascias a fara संशयः। 

भङ्गप्रवणां=भङ्गकाले चाशब्दायितां सृदुपकाम्‌ | इयं शुभ- 
मन | रक्तिष्व्यमिति-एकरक्तिकयापि प्रारम्भो भत्रति 

` र्‌क्तिकासम्मितां तातरद्श्रष्टजीरकसंयुताम्‌’ | 

“गुञ्जाधेभ्रषटिङ्ग,ाढ्यां भक्षयेद्रसपपंटी मित्युक्तोः । क्रमात 
प्रतिदिनमेकेकबृद्ध्या--यथा-प्रथम दिने रक्तिकाप्रयम्‌ , श्वितीयदिने 
रक्तिकात्रयंम, तृतीयदिने रक्तिकाचतुष्टयमित्या दि; एवं एकादशे दिने 
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छादशरक्तिकं भवति, ततो वर्वनक्रमेणेव प्रतिद्नमेकेकरक्तिका- 
हासो रक्तिकाट्टयं यावत्‌ । यथा-द्वादशे एकाद्शरक्तिकाः, त्रयो दशे 
दश, इत्येवं क्रमेण = एकरविंशतिभिद्निरेकः कल्पः समाप्यते । 
एककह्पेनाऽनिमूले रोगे, उक्तक्रमेणैव छितीयस्तृतीयः कल्पो 
यावदारोग्यदृशंनं वा विधेयः । प्रहरावेत इति-प्रहराधे इति 
प्रहराधतः | आद्यादिभ्य उपसंख्यानमिति तिः प्रत्ययः (४।४।४४ 
Go वा० ) तेन सूर्योद्याद्धटिकाचतुष्टयाभ्यन्तर एत्र पप टी-प्रयोगः 
सेवनं न ततः परम्‌ aga पर्पटी सेवनात्परः बहुपूगस्य भक्षणं 
प्रचुरपूगफलचर्वणम | एतच्च पर्पटी गुणतर्थनार्थं कोघ्ठशुदूध्यर्थं च 
aay) किञ्चित्पूफलं सरम्‌। Go सू: अ० ४६ | भेदिसम्मोहः 
“EG, (do नि०) पूगशब्दो हृरीतक्री-एरण्डतेलादि मृदुरेच- 
नानामुपलक्षणपरः। प्रायो मलत्रन्ब एव पूगच णां युक्तम्‌ । BA 
यथाव्याधिनिमितोषध-क्काथेन प्रत्यहं यथावसरं वा वस्ति दानमती- 
वोपकारकं भवति | एवं दुग्येन ठुग्वयुतकाथेन वस्तिदानं बलः 
करमपि भवति | अयमस्माकमनुभवः | वस्तिश्च कल्पस्य , प्रधानः 
मङ्गमिति ज्ञेयम्‌ | 

र. यो. सा. तु-गुञजाठ्ठया्रथममारम्भं कृत्या प्रतदिनमेकैक- 
गुञ्जाप्रमाणां वद्ध fear नवमदिने दशगुञ्जापरिमाणं भविष्यति 
ततोऽनन्तरं छादशदिनानि यावत्ततप्रमाणं स्थिरी भवति । alt 
| दिनमारभ्य प्रतिद्निमेकैकरुञ्जाया gia: कर्तव्य इ 
त्रिंशदिने: प्रयोगः समाप्यते । खममे-जलनिषेधमत्यावश्ं 
मन्यन्ते चिकित्सका इति अत्र जलनिषेधे प्रमाणमन्वेषरशयम । 
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गप्रहरयधिकारः ४८१ 


ततः परं तत्रेब-फल्लीयस्वरसं तु पोरस्त्यपाश्चात्यवैद्या ऐकमत्येन 
व्यापारयन्त्येव तत्र न कशचिऊत्यवायो maa इति प्रत्यक्ष- 
eee >> पपंटीसेवने मार्गक्ष्यम्‌ , दुःथफलसेवनेनैको, 
लक्वन्नसेवनेन द्वितीयः । तत्र प्रथमो मुख्यकल्पः | द्विती यस्तु 
वालभीरुसुकुमार-स्त्री-स्त्रेणानामगत्युपयोगित्वान्निकृष्टः । प्रथम- 
कर्पे खस्त्रप्रकृत्यटकूजेन तकदुग्योनिर्णयः करणीयः | केवल 
तक्रप्रयोगे रात्रावपि तक्र वायां दोषाऽभावोऽस्ति। यत्र दरयो रपि 
oS क्रियते तत्र तु रात्रो दुग्धस्थैद्योपयोगः 
करणीयो न तक्रस्य | तक्रस्य सम्यक पाकोत्तरं दग्धस्य प्रयोगे 
दुग्वपाकोत्तरं तक्रप्रयोगे च न किमपि प्रत्यवायोपस्थानं 
भवति | यत्र तु छयोमध्ये जन्मम्रभृत्येकस्य विरूद्वताऽस्ति तत्र 
तत्सवने दुराग्रहो न करणीयः | फलेषु मधुरसुपक्रतु ज-आम्र मेत्र 
सर्वोत्तमास्ति | मिष्टनिम्वूकसेवापि ताद्ृगेवास्ति । बद्धकोष्ठतायां 
गोपालककटी सेबनीया, इति | 

_ वयन्तु प्रत्यहं . गाबदारोग्यदर्शनं रक्तिकाह् यमात्रयैव 
च्यवहरामः। अत्र पक्ष मात्राधिक्यजनितवान्त्यादिदोषो न 
दृश्यते | 

अथवा रक्तिकामारभ्य अतिदिनं रक्तिकाबृद्ध्या चतुथीदिना- 
हिनचतुष्टयं प्रतिदिन रक्तिकाचतुष्टयम्‌ | पुनरष्टमे पञ्चरक्तिकं 
याबदारोग्यदर्शेनं व्यबहरामः | 

पथ्यमू--केवलं दुग्घं तक' यथायथं दीयते यथतु जफलरसा 
नारङ्गदाङडिम्बादयो zee ( खरबूजा ) प्राप्तिसमये केबलं 
इशाङ्गमेंबर पथ्यम । 
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यदि च धारोष्णगोदुग्धस्य सम्भवः, तदा प्रतिघण्टापूव | 
मात्रया तदेत्र देयम्‌, न तस्योष्णता न वा शकररादिप्रक्षेप; | 
अत्र पक्षे-स्वच्छतायां शुद्धतायां च विशेषसात्रधानता रोगान्तर | 5 
संक्रमभीतेः | तथाहि. स 
दोग्यूहस्त-दुग्धपात्र-गोस्तनप्रक्षालनाथ . प्रस्थमितपरिस्न त 
जले तोलकं सोभाग्यचूण दसा द्रवो जिधेयः। तेन प्रक्ञालनम्‌।| जा 


गोस्तनग्रोड्छनाय वस्त्रमपि द्रवधौत॑ शुष्कं ATT | a 
अन्ये तु--अनुष्णीकृतमेव दुग्धं सब fed पाययन्ति, aa) १ 
दुग्धस्यविका रविनिवृत्तये हिमादिना तत्परित आच्छा द्यन्ति | इस 


सुपकविल्वफलं यथेच्छं मलशोधनाय पथ्याथ च सर्वकल्पे] | केर 
दीयते केवल: पकाम्ररसस्तूक्त एव प्रहरार्थत इति-रत्तिक्ाद्वयाषिः| उस् 
कायाः Wz भक्षणं प्रतिरक्तिष्ठयं प्रहराधेत: काय तदूध्व च| रर 
बहुपूगस्य भक्षणं कार्यम्‌। अयं भावः । पूर्व रक्तिष्ठयं खादेत्‌, | र. 
प्रहराधानन्तरं पुनारक्तिद्वयं खादेदेवं क्रमेण aay मात्रां समाः x 
पयेत्‌ । दशरक्तिकानां भक्षणं पञ्चभिः प्रहरावेंः समाप्यते | तद्‌ द 


| बहुपूगस्य भक्तणां विधेयमिति ( र. ई. चि. मणिः ) am 
0 ज्ये = भे fas बुभुक्त Lo a: यः 
मांसाज्येति-रोगभेदे सति प्रबलबुभुक्तायामिद्‌ं योज्यम्‌, व £ 


मिति-दुग्घन्तु सवेथा ` विधीयत ` एव, आदिपदान्मांसरसस्तु १ 
निषिद्धः। वर्ज्यानाह विदाहीति--अत्र स्त्रीसेवनमत्यर्त | 
महतम्‌ | रम्भा=कदली, कृष्णमत्भ्याः-क्रष्णवणंमीनाः, अम्बुज |. 
Soham ° खगाः=पक्षिण्‌ः, एतांस्त्यकत्वा, उन्निद्र-दिवास्वापवर्णित 
पयो दुग्धं पिबेत्‌ । तच्च घण्टाह॒य॑ त्रयं वा मर्या दीकृत्य 


+ 
te 
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| | प्रमाणेन यथावुभुक्षं TATA दुग्वमात्राम्‌। पपंटीसेवनस्य फल- 
/ माह--प्रहणीति।, अत्र विशेषस्तु भैषज्यरत्नावल्यादिभ्यो 

Ha: ॥४४-६०॥ 
त भःषा- अम्लपित्त की 1चकित्सा में जो क्रुधावती गुडिका कही 
। | जायगी उसमें लिखे प्रकार से पारे और गन्घक को शुद्ध करके सम 
भाग लेकर दृढ़ खरल कर oT कजली बनालें | उसे एक लोहे के 
| पात्र में डाल वेर की लकड़ी की आग के अंगारों पर पिघलावें । 
इससे पूर्व ही स्वच्छ धरती पर गोबर रख कर ऊपर कोमल 
पु |. केले का पत्ता बिछा कज्जली के पिघलत ही इस केले के पत्ते पर 
घ-। उसे डाल दे और ऊपर से दूसरा पत्ता रख गोवर से दबा दें। 

रसपपंटी बन गई। इसे दो रत्ती से आरम्भ कर प्रतिदिन १ 

{| र. बढ़ा क्रम से १२ र. तक ले | आधे पहर के बाद खुब सुपारियां 
आ. | चबावे तीसरे दिन स. मांस घी दूध आदि-का प्रयोग करें । 
“| विदाही, अन्न, स्त्रीभोग, केले की जड़, सरसों का तेल, काली 
मछली तथा जलचर पत्ती त्याज्य हैं । दिन में न सोये, दूध Aa, 
| यह ग्रहणी, क्षय, कुष्ट, बवासीर, शोथ तथा जीण का नाश 
a| करती है। यह रसपपंटी चक्रपाणि ने कही दै | ५४-६०॥ 
रत ` विजयपपटी-- 

हाटकं रजतं ताम्र' यद्यत्र परिदीयते | 

बिजयाख्या तु सा ज्ञेया सर्वरोगनिस्रदनी ॥६१॥ 
विजयपर्षव्याम्‌--हाटकं =सुवणं रजतं-रौप्यम्‌ । यदि पूव पपेटी 
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दीयन्ते तदा सा विजयपपेटी शेषं. पूर्ववत्‌ । सर्वरोगनिः / 
सूदनीति-पित्तजञायांल्‍, पित्तकफजायां, वातकफजायां संग्रहस्यां 
ग्रहण्यां च भेषजान्तरैरसति लाभे, आमातिसारस्य - मध्या 
वस्थायां जीर्णात्रस्थायां च नानाप्रकारद्रवमल निस्सरणे Te 
दाहादौ आम्त्रक्तये वा. एकरक्तिमात्रया मधुना नवनीतेन च 
प्रातः सायं प्रयोज्या ॥३१॥ 
भाषा--यद्‌ उक्त पपटी में स्वरा भस्म, चाँदी भस्म, तांबाभस्म, 
समभाग मिला खूब घोट रसपपेटी की तरह पपेटी बनालें तो इस 
का नाम विजयपपंटी दै | यह सभी रोगों को दूर करती दै ॥६{॥ | 
स्वणेपपेटी-- १ 

रसोत्तमं पलं शुद्ध हेमतोलकसंयुतम्‌ | 

शिलायां asad तावत्‌ याबदेकत्वमागतम्‌^॥६२॥ 

TETRA TAA कमयः्पात्रे ततो Zz | 

मदयेत्‌ रढपाशिभ्यां यावत्‌ कजलतां त्रजेत्‌ ॥६३॥ 

ततः पाकविधानज्ञः WAST कारयेत्‌ सुधीः | 

रक्तिकादिक्रमेणेब योजयेदचुपानतः | 

ज्य विविधां हन्ति sear. सवज्वरापहा ॥६४॥ 

स्वणपर्पेटीमाह--रसोत्तममिति रसेपु-अश्रादिषु ot 

प्रधान पारदमित्यथः, अथवा रसोत्तमं>शुद्धपारदम्‌ तच्च शुद्र 
संस्कृत हि्ल लोस्‍्थं वा पलं सम्प्रदायादत्र अष्टतोलकमितं et 
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_ हेमतोलकसंयुतसित देम्नः=सुवर्णभस्मनः (अत्र सुवर्णस्तवकानापि 
 खर्णभस्माभावे ददते) तोलकेन=एकतो लकमानेन, संयुतं-युक्तम | 

\ यावदेकत्वमागतमिति--सुवर्ण पारदयो रेकी भवनपर्यन्त॑ शिलायां 
Wa, ततो हढे-अयः पात्रे-अष्टतोलकपरिमाणं शुद्धगन्थकं 
Ta सुत्रणपारद्पिष्टिं च तत्र निक्षिप्य दृढपाणिभ्यां मसरां मर्द: 

येत्‌। ततः पाकविधानज्ञः-यूर्वोक्तरसपप टी पाकवित्पर्पटी कारयेत | 
रक्तिकादिक्रमेण इति-प्रथमदिने, एका रक्तिका, हितीयदिने 
रक्तिकाहयम्‌ , ठततीयदिने रक्तिकात्रयमेवं प्रत्यहमेकरफिकावर्धन 
Wasa । ततस्तर्थेव क्रमेण हासः 1 अनिवृत्तोउल्पा- 
वशिष्टे वा रोगे igdlaradtat वा कल्पो विधेयः | [ 
तत्तद्रोगहरानुपानेः | विविधा-मनेकप्रकारामू । यथा-न्नयजञां, FE 
हिकृतिजां-जीणाप्रत्राहिकारूपां-मूलादिरोगजां-वा। ग्रहणी मिति-- 

| - मरृणीशब्दोऽत्र संग्रहए्या अप्युपलक्षणम्‌ । वृष्या-बाजीकरी, 


सबज्वरापद्दो-सवे ये, अनिश्चत मूलका रणा, अदृश्यकृमिजा वा व्वरा- 
स्तान्‌, अपद्दन्ति= नाशयति | रसायनप्रयोगेरनिवृ ततारोगा अनया 
निवत्त न्ते | उद्रे=जलो द्रे बद्धोदरे Adler वा gaa रोगिणि 
सशोथे सञ्बरे बाऽतिसारे प्रयोगोऽस्या यथोक्तानुपाने: as TIAA: 
अतएव--सर्वोषधिप्रयोगेयं व्याधयो न निर्वितिता: | 

कर्मभि: पंच भर्वाऽपि सुवण तेषु योजयेत । इति ग. नि. सु्णं- 
। ' करेपे। जललवणं चात्र वर्जयेत्‌ । पिपासायामपि दुग्धपानमेव | 
शोथेमानमण्डोऽपि-योञ्यः , कचिह्मध्वज्ञ KAA | ६२-६४ ॥ 
उत्तम शुद्ध पारा १ पल, BUA एक तोला; दोनों 
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को पत्थर के खरल में खरल करे जब एक हो जावे तो शुद्र | 
गन्धक १ पल डाले। और लोहे के खरल में डाल दृढता से | 
तब तक घोटता रहे जब तक कज्जल नहीं हो जाता। रस 
पर्पटी के समान पपंदी बनाले । इसे रत्ति आदि के वृद्धि और | 
हास क्रम से रोगनाशक अनुपानां से. दें। यहद विविध प्रकार की 
ग्रहणी को दूर करती है । वृष्य हे और सब ज्वरो को नाश 
करती है॥ ६२-६४ 
अथ पळचामृतपपेटी-- 

अष्टो गन्धकमापका रसदलं लोहं तदद्ध शुभं 

लौहादू श्व वराभ्रकं सुविमलं ठाम्न तथाऽश्राद्ध कम्‌ । 

पात्रर लोहमये च मर्दनविधौ चूर्णिकतञ्चकतो 

दर्व्या बाद्रवह्विनाऽतिमृदुना पाकं विदित्वा दले ॥६४॥ 

रम्भाया लघु टालयेत्‌ प्रियं ५ञ्चामृता पपटी 

ख्याता Ager प्रतिदिनं शुञ्जाद्वयं वृद्धितः | 

लोहे मर्देनयोगतः सुतिमलं भक्त्यक्रिया लौहवत्‌ 

गुज्ञा डष्टावथवा त्रिकं त्रिशु शतं सप्ताहमेव॑ भजेत्‌ ।।६६॥ 

नानाइणंग्रदएयामरुचिसमुदये दुष्टदुर्नामकादौ 

gal daha उबरमरअलिते रक्तपित्त क्षयेडपि | 
कं वृष्यराज्ञी बलिपलितहरा नेत्ररोगेकर्न्त्री _ 
aid दीप्तस्थिराग्नि पुनरपि नवकं रोगिदेहं करोति ॥६७ 


/ 
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जीणंग्रहण्यादिषु दृष्टफलां पंचासृतपर्पटी शादृ लविक्रीडितत्रये- 
णाह-अष्टाविति गन्धकमापका:-गन्वकस्य शुद्धस्य माषकाः, “माषो? 
गुञ्जाभिरष्टाभिरित्युक्तः अष्टगुञ्ञामितो मापक्रो ज्ञेयः । माषका 
इत्यत्र तोलकेति पाठेऽपिद्रव्याणां भागे न कपि विशेपः। | 


| 
- 
रसद्लं=रसस्य शुद्धपारदस्य Taw गर्धकापेक्षयाउधे- 

भागं माषकचतुष्टयमित्यथः | शुभंस्वारितरम, लौहं-लोह- ' 
भस्म, तद्‌बे-पारदाध मापक्रद्यमित्यथ: । वराभ्रकंन्वरं 
श्रेष्ठ निश्वन्द्रमश्र' कृष्णाभ्रभस्म, लोहा्धसलोददभागापेक्षया5घे- 
भागं मापकमित्यथेः । तथा>सुविमलं-वान्तिश्रान्त्यादि-रदहित 
बारितरञ्चेत्यर्थः | ताम्र =ताम्रमस्म, अभ्नारधकून्मभ्राथेभांगं र'कत- 
काचतुष्टयमिति यावत्‌ | तद्यया-गन्धकस्याष्टौभागान्‌, रसस्य भाग- 

ee चतुष्टयं गृहीत्वा लोहखत्वे रसं पपेट्युकतप्रकारेण मस्तणां कजलीं- 

1 


ul बिघाय तदनुलौह भस्मनो भागछ्यमभ्रस्येको भागस्ताम्रस्यार्धो भाग 
इति त्रयं दत्वा लौंहमये-लौहनिर्मिते, पात्रे, मद नविधौ-मद्द नक्रिया- 
यामेक्रत=एकत्र चूर्णीकरतं्सुर्मादतम्‌, ततो घृतलिप्तायां दव्या- 
कृत्वा अतिमृदुनारमन्द-मन्दाग्निना, बादरवहिना--वरद री को किला- 
ग्निना, पाकं-तैलसमं, विदित्वा रभ्भाया दले गोमयस्थे घुतलिप्त 
मृदुनि चेत्यादिज्ञेयम्‌। लघुन्क्षप्र, ढालयेत्‌=्पातयेत्‌। TIA 
कदली पत्रस्थेन गोमयेन उपरित अच्छादयत्‌ | साङ्गशीता चपटु= 
स्फुटा सुप्रसिद्ध ति यावत्‌. । “पढ़ तीचं’ इति श्रमरटीकायां 

lat तो गुणवचनात्‌. ४-१-४३ इति डोबभावः | dated 


पंचभिरमृतैयु ता पव्लामरृता, Wet, ख्याताऱ्मासद्धा । 
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एतस्याः सेवनविधि मात्रां चाह-दोद्रे ति-क्ोद्रचृतान्विता, अन्न | 
गव्यस्य घृतस्य एको माषो मधुनो साषकट्टयं VGA, NSE 
लौहे-लौहनिर्मितपात्रे सुविमलं-मस्॒णं यथास्यात्तथा-सदेनयोगतो | 
लौहद्ण्डेनेव मदेनम। प्रतिदिनं वृद्धितः-एकगुझाबृद्ध्या आद्याः 
देराकृतिगणत्वात्तसिः | sad गुज्ञायुगलं प्रतिदिनमेकेकवृद्धितो 
भक्ष्यम्‌ ॥ इति रसपपंटयुक्तन्यायेन । गुञजाष्टौ=अष्टसंख्यकगुञजा 
magia: | अतः परं रोगशान्ति च यावदेपेव मात्रा ज्ञेया, 
` ततो बर्धनक्रमेणैव मात्रा हासः। भच्यक्रिया=सेवनविधिः। 
लौहबत=लौहेन तुल्यम्‌ | तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः २-१६-११६, 

ata बतिः । लोहसेत्रने ये नियमास्तेऽत्रावत्त नीयाः। यथा— 
“अनुपानं प्रयोक्तव्यं लौद्दात्‌ षष्टिगुणं पयः | 

अत्यन्त-शी त-वातातप-दिवानिद्रा-वेग रो घ-मैुन-को पःश्रम-चाय 
मद्यादीन्‌ बजयेत्‌। विशेषस्त्वत्र-र. इ. चि, अ, ८२छो , १७२तो ज्ञेयः| 


' अथवा-युज्लाष्टविति गुञ्जानामष्टौ गुज्लाष्टाविति द्वितीयान्तं 
| पद्म्‌ | अष्टगुझ्लां wae येदिव्यर्थः | तर्थेवापनयेत पुनवर्थयेत्‌ 
याबदारोग्यदर्शनमेवं कुर्यात्‌। अथवा पत्षान्तरे त्रिकं-त्रयमित्यथे: | 
| त्रिरक्तिकामात्रयेति यावत्‌ 'संख्यायाः संज्ञासद्ठ”--५-१-५८ | इति 
| कन्‌ | त्रिकाकूपस्य नेमौ स्यास्त्रिक प्रछाघरे त्रये-इति-अमरटीकार्यां 
| मेदिनी त्रिगुणितं सप्ताह-मेकविंशतिद्निानि | एबं पूर्वोक्तप्रकारेण 
भजेत्‌ | अत्रापि यावंदारोग्यदर्शनं BEI: कार्य; | ह. oat. 
त्रयमेव सेवनं न तु मात्रा हासवधेनं वा पक्षान्तरे ज्ञेयम्‌ ।. 


\ 
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गुणपाठमाद--नानेति-नानावरांग्रह्णयामान्त्रक्षय-शै थिल्यः 

कृमि-जी णेप्रवाहिका-गभिणी-प्रहणी-कालब्वर-विषमज्व रा दिजायाः 
मित्यथः। अरुचसमुदये=वहुविधाऽरुचौ, दुष्टटुनांमकादोरविकृ- 
तारा सि, ञ्वरभरकलिते=न्त्ररस्य भरेणातिशयेन कलिते =प्रलपिते, 

| वृष्याणां वृष्यराज्ञि-अतिशयबाजीकरी, अम्दुचयार्थमि दम्‌ । तुन्द्‌= 
' मुदरम्‌ (तुदति अन्नमिति तुन्दम्‌) दी प्तस्थिराग्नि-दी प्तार्ग्नि स्थिः 
al चेत्यर्थः । बृद्धास्तु-आमातिसारे, पित्तातिसारे, पित्तश्लेष्मा- 
तिसारे, पाण्डो, कामलायां यक्रव्सीहविक्रतिजे ज्वरे, उद्रामये 
सबेविधजी णप्रवाहिकायां द्रवमले ज्वर-शोथ-छर्थाद्ू पद्रवेषु च 
जललवणब्जेनपूर्वकं ठुग्धसेवनमाहुः | अवस्थाविशेषे लघु पथ्यं 
पुराणतण्डुलसैन्घवादिकञ्च न निषिध्यते । प्रवलशोथे केवलं दुग्ध 
। प्रवाहिको पद्रवेषु च कुटजदा[डमक्काथोऽनु पेयः ॥६५-६७॥ 
` शुद्ध गन्घक् आठ माषा, शुद्ध पारा चार माषा, दोनों की 
कली करे । लोहभस्म दो मापे, अभ्रकभस्म एक माषा और 
ताम्रभस्म आधा माषा मिला लोहे के खरल में खूब घोटे। फिर 
रस एक लोहे के पात्र में डाल वेर की लकड़ी के अंगारों की आग 
मं पिघलाचें | एक लोहे की सलाई से सारे चूर्ण को हिलाता 
भये | प्रिघलते ही केले के पत्त पर पूर्व के समान डाल दे 
और दबाकर पटी बना ले | यहद पंचामृत पपंटी कहाती Lal 
सि धी और शहद से मिला दो रत्ती से आरम्भ कर प्रतिदिन 
र. कमश; बढ़ा लोहे के पात्र में घोटकर सेवन करावे। 
तकी खाने की विधि लोहभस्म के समान है। आठ रत्ति तक 
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बराबर खिलाता जावे अथवा प्रति दिने ३ २० मात्रा से ही १ 


दिन तक प्रयोग करे। यह नाना वर्णाकी ग्रहणी, अरुचि, दुष्ट व. 


सीर आदि, वमन, चिरकालीन अतिसार रोग, जवर से. स्स ( 
खांसी, रक्तपित्त, क्षयरोग, इनमें देने से उक्त रोगों को नाश करा / 
हवे । यह वृष्य औषधों में महारानी दै, वली और श्वेत Tats 


दूर करती हैं। नेत्ररोगों के नाश करने में एक ही है। इसे 


खाने से उद्र की अग्नि दीप्त और स्थिर होती दै तथा रोगी af 
देह फिर से नया दोजाता है ॥ ६५-६७॥ , 

पाकोऽस्याःत्रियिधः प्रोक्तो EAT: खररतथा | 

MINE श्यते सतः खरपाके न दृश्यते ॥६८॥ 

मृदौ न सम्यग्भङ्गः स्यात्‌ मध्ये भङ्गश्च रोप्यवत्‌ 

खरे सहधु्भवेड्ङ्गो रुः श्सच्शोऽरुणच्छविः। | 

BAD तथा खाद्यौ खरस्त्याञ्यो विषोपमः न 2 

भाषा-पर्पटी का पाक तीन प्रकार का हे । BZ, मध्य श. 

खर । मृदु और मध्यपाक में पारा दीखता दै । परन्तु खरपाई i at 
पारा नहीं दीखता। ग्रूदु पाक हो तो पर्पटी ठीक ६८" परए 
सकती । मध्यपाक हो तो चांदी के समान टूटती दै। खर a 
हो तो आसानी से टूट जाती है तथा टूटने में रूखी चिकनी श्र 
लाली लिये होती हे । मदु पाक और मध्य पाक वाली पप ys 
2 चाहिये परन्तु खरपाक वाली नहीं क्योंकि वढ विष के a 
हो जाती दे ॥ ६८-६६॥ | FE वार 


| = 
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प्रहण्यधिकारः ४६१ 
अथ-अग्निकुमारो रसः-- 
at Baad समं गन्धं त्रिकडु aa । 
कती। दशक तुल्यतुव्यञ्च विजया सर्वसम्मिता | 
| भावयेश्वत्रभज्ोत्येस्त्रिया च विजयाद्रवेः ॥७०॥ 


लि दी ग्निना ए यामेक पालुकायन्यके पचेत्‌ | 

| सञ्चूएय चादर कद्रावेभावयित्वा च भद्धयेत्‌ ॥७१॥ 
1 मधुना शाणमानन्तु रसो ह्यग्निकुमारकः | 
= दीप्ताग्निकारकः साम--ग्रéणीदोषनाशनः ॥७२॥ 
त्‌ । अग्नकुमारे--५टुप्वकऱ्ज्ञवणपक्भकं त्च भागपञ्चकम्‌ | दश- 


| SAR दपटुपत्चकान्तम्‌ । तुल्यतुल्यं=समानमानम्‌ । विजया= 
भाग इति सर्वस|मता-दशभागा। ततक्चित्रकभृङ्गरा जविजयाद्रयै। 
| येकं न्रिधा= नरवर wala) यामैकंस्प्रह्रमात्रं बालुकायःत्रे 

; ari a: est 
अ, १-६४ दीप्ताग्निना पचेत्‌। स्वाह्शीते च सदचव, स्याद्र कद्राब- 
भावयेत्‌ । अयं हि-पि्तत्रावं gassed शिथिली कृत्या*त्र- 


| 

1188! 
घ्य्‌ त 
पाक 


टूट a (a f 

1 प्रशशोथादीनपि ग्रहणीकारणाज्नाशयति । दीप्तार्निकारको 
पा ae 

ef | BUTT: | मा, ४ र, || ७०-७२ ॥ 

at a 


भाषा--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, एक २ तोला ले कली करे । 
/फिर सोंठ, मिर'च, पिप्पली, पांचों नमक एक २ तोला भांग का 
Wea तोला सबको भिला पीस कर चीता के काथ से तीन 
पार भावना दे फिर भांगरे के रस से तीन वार भावना दे पुनः 
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भांग के रस से तीन वार भावना दे । इसे एक पहूर JT AGH. 
यन्त्र में पका निकाल चूर्ण कर अदरक के रस से भावनादे। | 
एक शाण शहद से खावे तो यह अग्निकुमार रस अग्नि को द!) ८ 
करता तथा आमयुक्त ग्रहणी रोग को नाश करता है ॥७०५१ 
बडवामुखो रस:-- 

USAT समं गन्धं BATA MFA | 

सामुद्रश्व WAN सजिसेन्धवनागरस्‌ ॥७३॥ रं 

अपामागेस्य च चारं पलाशवरुणस्य च । ` 

रत्येकं सततुल्यं स्यादम्लयोगेन मद येत्‌ ।।७४॥ 

हस्तिशुण्डीद्रवैश्वाग्नी मदयित्वा पुटेल्लघु | 

मापमात्रः प्रदातव्यो रसोऽयं TAZ: 

ग्रहणा ATA हान्त सड़ग्रहग्रहणां ज्वरस्‌ ॥७५॥ 

बडवामुखे--सामुद्र =समुद्रलवणम्‌ । पलाशस्य=्ढाक शी 

ख्यातस्य, वरुणंध्य=वरुणो विल्तरपत्रसदृशापत्रो वृक्षः । चण 


mW at 


अम्लयोगेन-निम्वूकस्व रसकाखिकादिना, विमद्य ततो ee 


शुण्डीस्वरसेमदैयित्वा लघु पुटेत्‌ कपोतपुटे पचेत । तहृत्तणं यथा 

यत्पुटं दीयते भूमावष्टसंख्येवनोत्पले 

बध्या सूतकभस्मार्थं कपोतमुटयुच्यते । र. र. स. अ. {^ 

सति शोथे वातम्रहण्यामामपाचनाय,: एवं ग्रहणीयुता 
a प्रतिलोमे सति मून्नरोघे चाऽस्य प्रयोगः FE] सिं 
सम्मतः। मा, ४ र. || ७३-७५॥ ये 


ay 
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तुझ भापा-ऱशुद्ध पारा, शुद्ध TIS, ताम्रसस्म, SATA, - 
/ Sal सुहागा, ससुद्र-लवण, यवज्ञार, AS, संभानमक; सोंठ का 
; y हि श्र ९ ae 5 f | 
दी चूण, अपासाग का क्षार, ढाक का AM, वरुण का क्षार, समभाग - | 
` लै। कजली में अन्य द्रव्य मिलाकर किसी अम्ल से पीसे, फिर 

[ सुण्डी के रस से सर्दन कर सूख जाने पर लघुपुट दे निकाल 


कर एक मापा खावे तो विविध प्रकार की संग्रहमहणी तथा saz 
नष्ट होते हूँ || ७३-७४ || 
्रहणीकपाटो रसः 
रसगन्धकयोश्चापि जातीफरूलवङ्गयोः | 
प्रत्येकं शाणमानञ्च शलच्णवू्ाकृतं शुभम्‌ ॥७६॥ 
ूर्यावत्त रसेनेव विल्वपत्ररसेन च 


ill श्ृज्ञाटकसमुद्भूत-स्व॒रसेन च मर्दयेत्‌ ॥७७॥ 

१ चणडातपेन संशोष्य वटिकां कारयेद्भिषक्‌ | 

` बिल्वपत्रस्सेनेत्र दामयेदरक्तिका द्वयस्‌ ॥॥७८॥ 

था... दध्ना च मोजनीयोऽसौ ग्रहणीरोगनाशनः | 
पाएइरोगमतीसार शोथं हन्ति तथा SAT | 

ie अयश्च ग्रहणीरोगे कपाटो रस उत्तमः ॥७६॥ 


| महदणीकपाटे-सूर्यावर्तः=हुलहुल इत ख्यात: | हज्लाटकः- 
fee सिधाड़ा इति, चण्डातपे-ती रण रविकिरणे, बिल्वपत्ररसेन तोलक- 
_ क भवे ~ LoS 
24 यावता स्पष्टतया कोष्टशुद्धिभवेत्तावता वा बिल्वपत्ररसं हि 
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सर शोथहरं च भ्रति | विल्वपत्राणि मरिचेः सह मसृणं जतेन सस 
पिष्टानि पातव्यानि अश्रत्रा तद्म्रहणप्रकारस्तु— (| 
सुपूतं विल्वपत्रन्तु कल्कवत्परिपेषयेत्‌ । \ 
संस्थाप्य कांस्यपात्रे तत्कांस्यपात्रेण रोधयेत्‌ | १ 
चतुर्यामान्तरं सम्यक्‌ पीडयेच्छुद्धभाजने | ये 
पतितं ररसं पूतं गृह्ोयान्नि्जेलं शिवम्‌ || नवपरिभापा 
यकृट्ठचिकारजसशो थज्बरे, आमवाते च ASAT ।। ७६-७६ ॥ 
भाषा-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, जायफल का BL, लोंग का चूण 
एक २ शाण लें । कज्जली में अन्य बारीक चूर मिलाकर सूर्यमुखी 
के रस से, वेल के पत्तों के रस से तथा fans के पत्तों के रस 
से क्रमशः घोट तेज धूप में सुखा दो रत्ती की गोली बना वेलपत् 
के रस से रोगी को दें । खाने को दही दें। इससे ग्रहणी रोग 
नाश होता है । पाण्डुरोग, अतीसार, शोथ, ज्वर इन सबको 
यह्‌ ग्रहणीकपाट रस दूर करता है | ग्रहणी रोग में यह-कपाट 
रस उत्तम है ॥ ७६--७६ || 
संग्रहणीकपाटो रसः 
मुक्ता सुवणं रसगन्धरङ्ग' घनं कपर्दोऽमृततुल्यभागाः | 
सवें? समं शङ्ककचृणमत्र भाव्यं च खल्लेऽतिविषाद्र वेश lial 
गोलश्च कृत्वा ARISTA सम्पाच्य भाण्डे =| | 
सर्वाङ्गशीतो रस एष भाव्यो धुस्त्रवन्ह्योमुषलीद्रवेश्व ॥८१॥ 


लौहस्य पात्रे परिपाचितश्च सिद्धो भवेत्‌ सङ्ग्रहणीकपाटः 
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तेन |, संसाथितः स ङ्किपजा प्रयत्नात्‌ योगस्थितेनास्यंसमर्च्चितेन ॥८२। 
' बातोत्तरायां मरिचाज्ययुक्तों: पित्तोत्तरायां मघुपिपलीभि | 
/ कफोत्तगयां विजयारसेन कट्त्रयेणाज्ययुतो ग्रहण्याम्‌ ॥८३॥ 
तये उ्वरे चाशंसि पट्प्रकारे सामातिसारे$रुचिपीनसे च | 
गप | मेहे च कच्छे गतथातुवृद्धो गुज्ञाइृयश्रापि महामयध्नम्‌ ॥८४॥ 


` संग्रहणीकपाटे-घनोऽश्रम्‌, अमृतं=्मूलविषमेतेऽष्टौ तुल्य- 
मागाः=्समानमानाः। TAI सर्वसम=मष्टभागम्‌, अतिविषा- 


Se 


पूण Re 

a द्वेण=अतिविषाकाथेन, भाव्यो-भावनीयः | ततो गोलं कृत्वा 

रस  स्तकपेटस्थं वहि त्तिकावस्त्रेश आवेष्ट्य, दिवसार्धकं-ह्वियामम्‌ , 
>. ~ ee ° 

पन | भेरडेऱ्यात्रे कृत्वा सम्पाच्य=पाकसमयकुशलेन्त्यर्थः | सर्वाज्ञ- 


शीतः=स्वाङ्गशीतः । ततो धत्त,र-चित्रकमुशलीखरसेन काथेन 
बा लौहपात्रे क्रमेण प्रथक॒सप्तभावना: । सिद्धो-निश्चितफलदः 
संम्रहणीकपाटो भवेत्‌ | गतधातुवृद्धौ=्गतानां रोगेण विनाशितानां 
धातूनां रसादिधातूनां वृद्धी पुष्ट्यथम्‌ | 

यदा च ग्रहण्यां दोबल्य-व<-प्रमेहाद्यः YUAUFA तदा 
ऽस्य प्रयोगो waht) गोपालक्ृतटीकायामस्य व्याख्यानं मूले च 
पाठो नास्ति || ८०-८४ ॥ 


भाषा--मो ती भस्म, सुवणभस्म शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, 
युना सुहागा ह कौड़ीभस्म, शुद्ध विष, समभाग आर 


' इन सत्र के समान शंखभस्म ai कञ्जली में अन्य द्रव्य मिला 
~ ~ 
अतीस के स्वरस या काथ से मदेन कर एक गोला वनावें इसे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7774५14 it MMS tO, bas Tie. 1 


EN 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ e 
४६६ रसेन्द्र्सा रसंग्रहे 


एक पतले कपड़े में लपेट कर पात्र में डाल आधा दिन पकावें। 
जव स्वोङ्गशीत हो जाये तब इसको धतूरा, चीता, मूसली 


, इन तीनों के रस से क्रमशः लोहे के पात्र में आावित करे। 


सूखने पर शीशी में डाल लें। इसे संम्रहणीकपाट रस कहते 
हैं। इसे भगवान फे उपासक समाहित चित्त वाले आयजन 


पूजित वैद्य वनावें । वातप्रधान हणी में मिरचों के चुणं और 


घी के साथ, पित्तप्रधान प्रहणी में शहद आर पिप्पली क्रें चूण 
क साथ, कफप्रधान हणी में भांग क रस से अधवा साठ मरच 
पिप्पली के चूण और घी से सिलाकर दें । क्षय, ज्वर, छः प्रकार 
फे बवासीर, आामातिसार, अरुचि, पीनस, प्रमेह, AAS, 
घातुक्षोणता में इसे दो रत्ती दें तो इन रोगों को तथा अन्य 
महारोगों 'को दूर करता है || ८०-८४ ॥ 
अन्यो ग्रहणीकपाटो रसः 
गिरिजाभववीजकजली eax रसेन शोषिता | 
कुटजस्य तु भस्मना पुनर्दिगुशेनाथ विमय मिश्रिता ।८५॥ 
मदेयित्वा प्रदातव्यमस्य DASE यस्‌ | 
AMERY दातव्यं क्वाथेन कुटजस्य वा ।।८६॥ 
ag देयं मसरस्य वारिभक्तश्च शीतलम्‌ | 
दध्ना सह पुनर्देयं रक्तादौ रक्तिकाइयसू ॥८७॥ 
वर्धयेद्दशपस्येन्तं हासयेत्‌ क्रमशस्तथा । 
. निहन्ति ग्रहणीं सर्वा' बिशेपात्‌ कुल्षिमादवम्‌ क 
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| अन्यप्रहणीकपाटे-्रन्द्वान्तन्यायेन वीजशन्दस्योभयत्रान्वयः। 
ही? तथा च गिरिजावीजं गन्धो भववीजं पारदस्तयोमंस्रणां कजलीं | 
। ॥ कृत्वा5दर करसेन सप्तभावना:| स | 
ते | सर्वद्रव्यध्तिगुणेन संयोज्य जलेन विम॒द्य रुञ्चतष्टयमजाच्ीरेण, 
न | कृटजतरल्कलक्काथेन वा देयः ¦ वारिभिक्त (ज्वरे ४८-५६) प्राग्व्या- 
र } ख्यातम्‌ | रक्तादौ=्रक्ताशेसि रक्तातिसारादौ, कुक्षेसरुदरस्य 
एं | मार्दवं ्रहणीजनितमित्यर्थः 1) ८५-८८ II 
q शुद्ध गन्धक और शुद्ध पारा दोनों एक २ तोला ले कज्ञली . 
र | करें) फिर अद्रक के स्वरस से घोटकर gers | इसमें कुटज की 
छाल की भस्म चार तोला मिलाकर घोटे । यह प्रहणीकपाट'रस 
है। इसकी चार रत्ती की सात्रा वना वकरी के दूध से दें अथवा 
कुटज क काथ स दें तो ग्रहणी रोग दूर होता दै। इसके साथ ' 
पथ्य में मसूर का यूष, दही और शीतल वारिभक्त (Se श्लो ५८) 
देना चाहिये । रक्तातीसार आदि में दो रत्ती से दस रत्ती 
पर्यन्त क्रमशः बढ़ा और घटाकर दें । इसे सव प्रकार का ग्रहणी 
रोग और बिशेष करके पेट की agar दूर होती है ॥ ८५-८८ ॥ 
विजयावटिका-- 
हाटकं रजतं ताम्र यद्यत्र परिदीयते | 
विजयाख्या तु सा ज्ञेया सर्वरोगनिखदनी ॥८8॥ 

 बिजयवटिकायामू--हाटकंस्सुदणेम्‌ | पूर्वोक्तान्यप्रहणीकपाट- 
रसे सुदर्शरजत-ताम्रभ्रस्मदानेन सर्वरोगनिहन्त्री विजयपर्पेटी 
समदते । परमत्र रसपपेल्यक्त (६१ श्लो. ) विजयपपेटिकायाः 
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कुटजभस्मदानाद्र करसभावनादन्यो न कोऽपि त्रिशेषः || ८६॥ 
भाषा--यदि उपयु क्त ग्रहणीकपाट रस में सुवणाभस्म, चांदी. नो 
भस्म तथा तांवाभस्म भी मिला दें तो यह विजया वटिका सब्र ( 
रोगों को दूर करती है। मात्रा १ रत्ती ।८६॥। | 
ग्रहणी कपदेपोट्टली- 
(२) ° 5 क 4 
|  कपदतुल्यं रसकन्तु गन्धं लौहं ad टङ्गणकश्च तुल्यम्‌ । | 
| SD nen [ ~ +> च च्य 
। जयारसनकादन AY चूण न सवष्ट्य पुटच AIT | 
ददीत तत्‌ पोइलिकाडमिधानं वातप्रधान ग्रहणी निबवच्ये ६० 
म्रहणीकपदपोट्टल्याम्‌-रसकं=्पारद्‌ः न तु खपेरो गन्धकः 
साहचर्यात्‌ । जया=भङ्गा तस्याः पञ्चाङ्गस्ररसेन विमद्य चूरन: 
{ . गोधूमचूर्णेन, संवेष्ट्य भाण्डे पुटपाकचत्‌ पचेत्‌ । शूलेऽपि मधुना 
प्रयुञ्यते मा, २ र. ॥ ६० ॥, 


SIME SST EE, 


भाषा--कोड़ी भस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध Teas, लोहभस, | 
सुना सुहागा समभाग भांग के रस से घोट चूने से वेष्टन कर | 
| सम्पुट करके पुट दे दें । यह्‌ ग्रहणीकपदंपोटली रस वातम्रधात | 
| ग्रहणी को दूर करता है | Alo २ र.॥ ६० ॥ : 
| हंसपोट्टली- 
RAL कपान्‌ Fer तयूऽणं टक्षणं विषम्‌ । 


गन्धक शुद्धसतश्व तुल्यं जम्बीरजेद्र वेः ॥६१॥ f | 

मर्दयेद भक्षयेन्मापं संलिद्यान्मरिचाद्र कम्‌ । | माप 

निहन्ति ग्रहणीरोगं पथ्यं तक्रोदनं हिंतम्‌ ॥६२॥ | निष्क 
we ४ | 
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हंसो ट्रल्याम— दग्धकपदकान्‌ =कपद भस्म यूषणं =शुर्ठी- 
मरिचपिप्पल्यः । सवद्रव्याण समभागान्यादाय जम्त्रीररसेन 
विमद्य सम्प्रदय.त्‌ , गोलकं कृत्वा ्रहणीकपरपोट्टलीबत्‌ पुटपाक 
कृत्वा एकोनत्रिशान्मरिचेः तोलकमिताद्र करसेनैकमाषमात्रया 
लिह्यात्‌ । पथ्यं च तक्कोदनम्‌ । अग्निदीपकामपाचकशूलनाशका- 
दिगुणविशप्टेयम || ६१-६२ 1 
भाषा-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्थक, सोंठ का Fu, मिरच का 
चूण, पिप्पली का aU, कौड़ीभस्म, gat सुहागा, शुद्ध विष, 
समभाग ले । कञ्जली में अन्य द्रव्य मिली जम्बीरी नींबू के रस 
' में घोट एक मापे की गोली वना ले | इसे सेवन कर मिरच के 
चूर्ण को अद्रक के रस में मिलाकर चाटे। ग्रहणी रोग दूर 
होता हे | पथ्य में छाछ और चावल दे ॥६१-६२॥ 
` अन्यो ग्रहणीकपाट+-- 
तुल्यं कान्तं रसं तालं माक्षिकं टङ्गणं तथा | 
सपादनिप्कं प्रत्येकं पञ्चनिष्कं वराटकम्‌ ॥ 
Nn . . Ga aA A cs, 
्विनिष्क गन्धकं सव पिष्टा जम्बारजद्र वः ॥६३॥ 
¢ रीपे ~ हे 
अधभारकरीपेण पु.टतं भस्म शोभनम्‌ | 
प्रदद्याद्‌ ग्रहणीगु- म-क्तयकष्प्रमेहृके ॥६४॥ 
अन्यग्रहूशीकपाटे-सपा दनिप्क=माषकपश्चकम्‌ , (्याच्चठु- 
| भाषक; * शाणः, स निध्कष्टङ्क एव च इत कालिङ्गपरिभाषामतो | 


निष्क ) वराटकं=कपर्दभ ध्म, पठ्चनिष्कं-जिंशतिसाषकम्‌ , THAR 
= 4 


t . Fe 
र क 
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भापा-कान्तलौह मस्म, शुद्ध पारा, हड़ताल, स्वर्शमाक्तिक † 
भस्म, भुना gar प्रत्येक द्रव्य सवा निप्क लें, कोड़ीभस्म पांच | ॐ 
निष्क, शुद्ध गन्धक दो नप्क लें | कज्जली सें अन्य द्रव्य fea] 
जम्वीरी के रस से घोट आधा भार जङ्गली उपलों से पुर | | 
दें । स्वांगशीतल होने पर निकाल रखें | इसके प्रयोग से ग्रहणी, 

` 'गुल्म, क्षय, कुछ और प्रमेह नाश होते हें । मात्रा--? रन्ती से. 
४ रत्ती तक ॥६३-६४॥ | 
महाम्रहणीकपाट:-- | 

रसा्रगन्धोन्‌ क्रमवृद्धियुक्तान्‌ जङ्कारसेन त्रिदिनं विमद | 
जयन्तिकाभृज्ञकलम्बिनी रे दिनं यवत्षारसटङ्गणञ्च ॥६ | 


| 
लिप्त्वा तु गन्धस्य च तुल्यभागं वातारितेलेन यृतं gal | 
गुड्डचिकाशाल्म लिकारसे न जयारसेनापि विमद्य' शाणम॥६ 
ier साथ मरीचेः मधुना समेतं ददीत पथ्यं दधिभक्तकत्न | 
Reis aise जगतां हिताय महारसोडयं ग्रहणीकपाट: lawl 

सहाम्रहणीकपाटे-रसस्य एको भागः, अभ्रस्य भाष्ट्य ) 
` गन्धस्य आगत्रयमिति क्रनेणवृद्धियुक्तान्‌ , ज्ञ॑वारसेन=काक्रजंवाः 
रसेन, (feet वास इति) दिनत्रयं बिमद्य जयन्ती भङ्ग राज् | 


. 
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स्व्रिका-जलशाकविशेपः) नीरे:=खरसैः | क्रमेणेकेकं दिनं विम्य 


ला 
6 गन्धकतुल्यं=्सागत्रयं प्रथक्‌ यव्ञारं टङ्कणं च दत्वा वातारिसैलेन= 


रित ( > न 
॥ एरण्डतेलेन विस्य ततः पुटयित्वा तदनन्तरं गुड्डचिका शाल्म- 


रौ ल EE 
लिक्रा=(सेमल की मूसली इति) जयारसेन प्रथक्‌ प्रथक्‌ विमद्य' 


~ध | चिंशन्मरि 
कक | शाणमात्रया, एकोनत्रिशन्मरिचें: तोलकमधुना च देय: । पथ्यं 


पाव दधिभक्तकरमज्नम (भिसा स्त्री भक्तमन्धोन्नमित्यमरः | र, यो. सा. तु-- 
पता | सोवीरकं  जीरकयुसमधान्ं mete, च नागरव्व | 
al कपित्थसारेण समं प्रगृह्य ददीत चूण निशि तीत्रतापे॥ 
णो, गद्याणसात्रं सधुखण्डयुक्तं गुडेन gaa रुचिप्रवृद्धये । 


वातप्रधाने च कफप्रधाने रात्रौ कपायं कुटजस्य दद्यात्‌ ॥ 
. कृशानुजाती्यमाक्षिकेण saute युतं ददीत ॥ 
इत्यधिकः पाठः ।। ६४-६७ ॥ 


भाषा--शुद्ध पारा एक तोला, अभ्रक भस्म दो तोला, शुद्ध 
गन्धक तीन तोला कली में अश्रकभस्म मिला कर काकजङ्घा के 
रस से तीन दिन तक्र खरल करे | फिर जयन्ती के रस से, भांगरे 
के रस से तथा नाड़ीशाक के रस से एक २ दिन खरल करे । . 
अनन्तर यवक्षार तीन तोला, भुना सुहागा ३ तोला मिला एरण्ड 
| | | के तेल से घोट कर पुट दे | पश्चात गिलोय का रस, सेमल का 
9॥॥ रस तथा भांग का रस इनसे घोट कर रखे । इसको एक शाण 
यं ) लेकर काली मिरचों के चूण और मधु के साथ दे। पथ्य में 
| ' दही चावल दें। इस म्रहणीकपाट रस को शिवजी ने. लोकोपकोर 
र | के लिये कहा है । मात्रा २ रत्ती से.४ रत्ती ॥ ६५-६७ ॥ 
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४०२ | रसेन्द्रसा रसंग्र हे 


ग्रहणीवजक्‌पाट:-- 

स्त गन्धं ATA जयन्त्युग्राउमूटज्ञणस्‌ | 
जयन्तीभू्ुजम्बीर--द्रवेः पिट्ठा दिनत्रयम्‌ ॥६७॥ 

| यामाध गोलकं स्वेद्य मन्देन पावकेन च 
| शीते जयारससमेः शाल्मलीविजयाद्रयेः ॥ 88॥ । 
| भावयेत्‌ सप्तधा वज-झपाटं स्याद्‌ रसोत्तमः | | 
है meat त्रयं वाऽस्य मधुना ग्रहणीं जयेत्‌ ॥१००॥ | 
) क... प्रहणीवज्रकपाटे--जयन्ती-जञया, तस्याः मूलत्वक चूर्णम्‌। | '. 
` उप्नास्वचा, अश्र=मभ्रकभस्म, कजलीं विधाय तत्र शेषद्रव्याणि 
दत्वा जयन्ती मरङ्गराजजम्तरी रद्रवे दिनत्रयं प्रत्येकं जिवासरम्‌ ( एक | | 


मन्द्वह्निना यामाधे स्वे द्नीयम्‌। | 
त्रिवासर॑ ततो गोलं कृत्वा संशोष्य धारयेत्‌। 
लोहपात्रे शरावव्व दत्तोपरि बिभुदरयेत्‌ ॥ | 
अधो वहिं शैः कुर्याद्यामाघ तत उद्धरेत्‌ ॥ इति TTA 


» 


भावना ।। ६८-१०० ॥ | 
भाषा-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, यवक्षार, जयन्ती | 
वच, अभ्रकभस्स, सुहागा भुना समभाग ले । कजली में श 


~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8091000 
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| करे। जव शीतल हो जाये तो जयन्तिका के रस, सेमल के रस 
| और भांग के रस से इसको सात सात वार भावना दे। इस 
| । रस का नाम बञ्रकपाट रस हे । इसे दो माषाया तीन मापा 
/ लेकर शहद से दें तो ग्रहणी रोग नाश करता है॥ मात्रा-४ 


_रत्ती॥ ६८-१०० || 51 
ql प्रकारान्त॑रो ग्रहणीवजञ्ञकपाट:-- 


तारमौकितिकहेमानि सारश्चे केकभागिकाः । | 
द्विभागो गन्थकः सतस्त्रिभागो मदयेदिमान्‌ ॥१०१॥ | 
कपित्थस्वरसेगाढं HAR ततः निपत्‌ | 

पुटेत्‌ मध्यपुटेनेब तत SEIT मर्दयेत्‌ ॥१०२॥ 
वलारसेः सप्तमैवमपामागरसेस्त्रिधा । 
लोभग्रतिविषामुरता-धातकीन्द्रयवामृता: ॥ १०३॥ 
प्रत्येकमेतत्स्वरसेर्भावना स्यात्‌ त्रिधा त्रिधा । 
मापमात्रों रसो देयो मधुना मरिचेस्तथा ॥ १०४ ॥ 
न्यात्‌ सर्वानतीसारान्‌ ग्रहणीं सर्वजामपि । 

कपाटो ग्रहणीरोगे रसोऽयं बह्विदीपनः ॥ १०४ ॥ 
्रकारान्तरम्रहणीवञ्रकपाटे-तारं=रजतभस्म, हेम=सुवर्णभस्म, 
| सारो=लौहभस्म, तारादिचतुणा प्रत्येकमेको भागः | गन्धस्य भाग- | 


` हये सूतस्य भागत्रयमादाय कपित्थकाथेन (पत्ररसेनेति भे. र. ब. 
री.) गाढं-मशं, विमय arg पूरयित्वा मुखरोधं विधाय, ४” अ 


एच 
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शीतल होने पर औषध को निकाल कर चृण करें | बला के 


` मिरचों के चूण से'मिलाकर खावे तो सब प्रकार के अतीर्त 
` और सब प्रकार की ग्रहणी दूर होती है। यह रस अग्नि 


ye 


कलम 
5 


yoy रसेन्द्रसारसंप्रहे 


बहिः-परितो मृत्कपेटेनाडलिप्य मध्यपुटेन” वरा पुटेन यथा- | 
थं चारत्निके ELS पुटं वाराहमुच्यते | (र. इ. चू. ५-१४२) गोल 
स्य बांहरारक्तभावात्‌ प्रागेवेत्यथं;॥ तत LEICA बलारसंन सप 
वारमपामार्ग रसेन त्रिवार लोध्रः प्रतिविषा (अतीस इति) मुर 
धातकी इन्द्रयवाः (इन्द्रजो इति) अस्ता EAT) एतेषां प्रत्ये 
स्वरसेन भावनात्रयम्‌ | आन्त्रक्षये संग्रहम्रहण्यां हृच्छूलम्वरकासाद | | 
मधुमरिचेः प्रदीयते । मा, २ र. || १०१-१०५॥ z 
भाषा--चांदीभस्म, सोतीभस्म, स्वर्ण भस्स, लोहभस्म; एक१| | 


: ह| 
तोला शुद्ध गन्धक दो तोला, शुद्ध पारा ३ तोला | कजली म | 


सब द्रव्य मिला कैथ के रस से खूब घोटकर सुखा के हरिण के | 
सींग में भर दें अनन्तर कपड़ मिट्टी कर मध्यपुट में भस्म करें| 


भि 


से सात वार भावना दें । फिर अपामागे के रस से तीनवार | « 
भावना दें।लोध, अतीसं, मोथा, घाय के फूल, इन्द्रजीं त q 

गिलोय इन में से प्रत्येक के स्वरस या काथ से तीन २ भावों 
दें॥ फिर इसको सुखा लें | इसको एक माषा लेकर शहद Ale 


दीपन करने वाला हे तथा इसका नाम ग्रहणीवंजकपाट Wel 
मात्रा-२ र.॥ १०१-१०५ II र 
{ पानीयभक्तवटी-- 

_ कुष्णाश्रलाहमलशुद्धावडडचूण 
प्रत्येकमेकपलिक विधिवद्धिधाय । 
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चव्यं कहुत्रयफलत्रयकेशराज-- 
तीपयोद चपलानलघण्टकर्शा; ।। १०६ ॥ 
माशी झकन्दवृहतीत्रिवताः waa , 
वर्ता: पुननंविकया सहितास्त्वमीषाम्‌ | 
मूलं प्रति प्रति विशोधितमचमेक 
चूर्ण तदर्धरसगन्धकमेकसंस्थम्‌ ॥ १०७ ॥ 
कृत्वाउडद्र कीयरससस्वलितश्व भूयः 
सम्पिष्य तस्य वटिका विधिवद्‌ विधेया | 
- हन्त्यम्लपित्तमरुचि ग्रहणीमसाध्यां 
दुर्नामकामलभगन्दरशोथगुल्मान्‌ ॥ १०८ ॥ 
झूलश्च पाकजनितं सतताग्निमान्ध 
सद्यः करोत्युपचितिं चिरनष्टवह्नः | 
' कुष्ट निहन्ति पलितश्च वलि प्रवृद्धां | 
श्वासञ्च कासमपि पाएडग् निहन्ति ॥ १०8 ॥ 
्यन्नमांस-दधिकाञ्जिकतक्रमत्स्य- 
वृ्ाम्लतेलपरिपक्वश्चजो यथेष्टम्‌ । | 
भृङ्गाटब्रिल्वशुडकञ्चटनारिकेस- | 
ुग्धानि सर्वविदलानि विवर्जयेत्‌ तु ॥ ११० ॥ 
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i पानीयभक्तत्रव्याम-क्रष्णाश्र सकृष्णुत्वसामान्यात्‌ TAB १ 
भ्रयोर्म्रहृणमिति (र. इ. चि. अ, ४ ःछो. ५) लांहमलं पाष्टव्षपुराणं 

' तच्च शुद्ध' पुटितं च ज्ञेयम्‌ । sy तुपरहितं स्यात्‌ । ऋष्णाओआदि- 
`उव्यत्रयस्य प्रत्येकं पल विधिवद्साह्मम, केशराजो=भङ्गराजः | 
द्न्ती=दन्तीमूलत्वक्‌ , पयो दो=सुस्तकः, चपला=पिप्पली, अनल= | 

श्चित्रकः, खण्डकरणो=तरञ्रकन्द्‌, शकरकन्द्‌ इति भाषायाम्‌ । (१. | 

श्‌ श, सि.) खण्डकर्णो-बन्यसूरणुकन्द्‌ इति केचित्‌ | माणो समान | 
कन्द्‌ः, ओलकन्द्‌ः=्शृरणः, स च श्वेतरक्तारण्यभेदेन त्रिविधोर्डपि | 
शोधितो ग्राह्य, बृहती-बृहत्याः पञ्चाङ्गग्रहणम्‌, ससूय्याजत्ता- | | 
सूर्यावर्त+-हलहुल इति, तत्सहिता, पुननेविको =पुननंवा, अमीषां j 
प्रत्येकमक्षं कप चूण Talal, तद्ध रसगन्धकमिति गन्धकस्याऽन्षाधं ॥ 
पारदस्य चाक्षाथ गृहीत्वा विधिवत्कञजलीं विधाय कृष्णाभ्रादिना | 
[| 'मेलयित्वा आद्रकरसेन मर्दयेत । मा. २ र,। दुन्नोम-अशः। 
|| पाकजनितशुलं=्परिणामशूलम्‌ । सतताग्निमान्द्य =सवेकालिक 
मन्दानलम्‌ , उपचितिं=शरीरपरिमाणम्‌ | चिरनष्टवहे =श्चिरा द्रहः 


वाय्यन्नमांसेति--बृक्षाम्लं-तिन्तिड़ीक्मू | अपश्यमाह- खज्डाटेति ॥ | 
कञ्चटः्=्चौलाई इति ॥ १०६-११० ॥,- ® @ 


अह्र्यधिकारः ४०७ 


®. पुननेवा, इन में से प्रत्येक का मूल लेकर निर्मल करके चूर्ण करले । 
चव्य से पुननवा तक प्रत्येक द्रव्य को एक २ अक्ष लें । शुद्ध-पारा 
तथा शुद्ध VAS आधा २कपे लें कली में उपयुक्त सव 
Fal को मिलाकर अद्रक का रस डाल खरल करें और दो रत्ति 
की गोली बनालें | इसके सेवन a अम्लपित्त, अरुचि, असाध्य 


शूल, निरन्तर रहने्ाला अग्निमान्द्य, ये रोग दूर होते हैं। नष्ट 
अग्नि वाले की अग्नि को शीघ्र बढ़ाता दै । कुष्ठ नाश करता है, 
पलितरोग तथा बढ़ी हुई वलियों को दूर करता है। श्वास, कास 
और पाण्डु रोग का नाशक हे । इसके सेवन के समय वारिभक्त 
| (खर. ४८) मांस, दही, काँजी, छाछ, मछली, वृक्षाम्ल तथा तेल में 
j S$ ’ ~ घोल 
पकाये पदार्थे यथेष्ट खावे, परन्तु सिंघाड़े, वेल, गुड, जलचौलाई, 
नारियल, दूध तथा सव प्रकार की दालें न खावे || १०६-११० ॥ 
शम्वूकादिवटी-- pi rx 
~ ° ० SSN C 
दग्धशम्बूकसिन्धूत्थं तुल्यं aig ण मदयेत्‌ | 
 _ निष्केकेण निहन्त्याशु वातसङ्ग्रहणीगदम्‌ ॥ १११ ॥ 
| fos 5 स्पर धूर्‌ o_o वः 
‘ शम्बूकादिवस्याम--शम्बूका-जलशुक्ति:, -सन्धूृत्थ-स न्‍्धव- 
लवगुम , निष्के केश-एकनिष्क (माषकचतुष्टय) प्रमाणेन, मधुना 
हि नि 4 ° . नो 
| ee त्रिभक्षयेत्‌ वातग्रहण्यां दृदयपार्श्वा दिषु बेदनायां न 
''्मानयोबेडिमान्द्यजशूले च प्रयुज्यते | १११॥ 
भाषा--शम्वूक की भस्म और सेंधानमक समभाग ले शहद 
भिला एक निष्कभर खायें तो वातसंग्रहणी दूर होती हे। 
साजा एक गार १११॥ 
ह 
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एकांशो रसराजस्य ग्राह्यौ St हाटकल्य च । को 
मुक्ताफलस्य चत्वारो भागा; पड दीर्घेनिस्वनात्‌ ११२ | 
sagt बलेर्वशट्याश्च SHUT रसपादिकः | | 
पक्वनिम्बुकतोयेन सवमेकत्र सदयेत्‌ ॥ ११२ Ul 
मूपामध्ये न्यसेत्‌ कल्कं तस्य बकत्र निरोधयेत्‌। | 
गतत डरत्निप्रमाणे तु पुटेत्‌ त्रिशदरनोपलेः ॥ ((४॥ | 
स्वाङ्गशोतलतां ज्ञात्वा रसं FASTA | | 
ततः खन्लोदरे म्यः सुधारूपं समुद्धरेत्‌ ॥ ११५॥ | 
एतस्यामृतरूपस्य दद्याद्‌ गु्जाचतष्टयम्‌ | 
घृतमाध्यीकसं युक्तमेकोनत्रिशदूषणः ॥ ११६ ॥ 
मन्दाग्नौ रोगसङघे च ग्रहण्यां विषमज्वरे | तै. 
गुदाडकुरे महाशूले पीनसे श्‍वासकासयोः ॥११७॥ | 
अतीसारे महाव्याधौ श्वयथौ पाणइके गदे। | 
aay कोष्ठरोगेषु यकृत्प्लीहोदरेप च ॥११८। | 
वातपित्तकफोत्येषु इन्डजेपु Gag च। | ¦ 
दद्यात्‌ सर्वेष रोगेप श्र एमेतद्‌ रसायनम्‌ ॥ ११६ " | 


हे रण्यगभपोट्टली रसे--रसराजस्य-पा र दस्य, एकांश पो 
भागः, दाटकस्य=्सुवणंस्य भागट्वयम मुक्ताफलस्य--मोक्तिकस्य " 
चतुष्टयं दीर्घ निस्नातदी घ॑चादापरपर्यायशङ्कभस्मनस्तस्यैवो 
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6 ऋचतुर्था शः, पक्कनिम्दुकतो येन=आश्चिनमासजातेन निम्बुरसेने- 
। व्यर्थः । त्रिशऽ्नोपलेरिति=्यावतोप्मणा रसस्य पाक: स्यान्नं च 
| पारदस्योत्पतनमिति भावः | एकोनर्त्रिंशदृषण रिति-सुकुमार वाला- 
fg चतुष्पन्वमरिचातुपानेन "देव: रोगसङ्क=रोगसङ्करे । महा- 
शूहू-कैन्स रादिरोगजे शूले, महाव्याधाविति श्वयथुरूपे महाव्याधा- 
वित्यथेः । विषमज्यरयुतग्रहस्यामतिसारे जीर्णप्रवाहिकायां भ्रहृणयां 
चाल्प्वरे सति लघुपथ्येन सहाऽस्व प्रयोगो भर्वात आन्त्रक्षये 
` परशस्तोऽयं योगः ।॥ ११२-११६ ॥ 


' भापा-शुद्ध पारा १ तोला, स्वर्णभस्म दो तोला, मोतीभस्म 
` ४ तोला, शाङ्कभस्म ६ तोला, शुद्ध गन्धक ३ तोला, कौड़ी भस्म ३ 
| तोला, भुना सुहागा ३ माशा कली में सव द्रव्य मिला एकत्र पके 
॥ इए नीवू के रस से मर्दन करे। फिर इस कल्क को मूपा में रख 
| मुख वन्द्कर सन्धिवन्धन करदे । और एक अरत्नि प्रमाण गढ़े में 
` तीस जंगली उपलों की आग में फू क दे । स्वांगशीतल होने पर 
मूपा के अन्दर से रस को निकाल ले । इसे खरल में अत्यन्त 
महीन पीसकर शीशी में भर रखे ga भ्रस़्ृतरूपी रस की चार 
GN की मात्रा को घी शहद और उनत्तीस काली-मिरचों के चूण 
| से मिलाकर दे । मन्दाग्नि, ग्रहणी में उत्पन्न र।गसमूइ, विषम 
' अर, बवासीर, मंहाशूल, पीनस, श्वास, कास, अतीसार, महा- 
` व्याधि, सूजन, पाण्डुरोग, सत्र प्रकार के को्ठरोग, FTA 
। 'लीहोद्र, वात पित्त कफ से होने वाले अथात एकदोषज ट्विदो- 
' पञ्ञ त्रिदोष सव रोगों में यह लाभ करता दै ओर श्रेष्ठ रसा- 
सन है । सात्रा-एक रत्ती से २ रत्ती ॥ १९२-११९ Il 
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रसाश्रवटी-- 
USA कपेकं RH गन्धकस्य च | 
इयोः कजलिकां कृत्वा तुल्यं व्योम प्रदाययेत्‌ ॥१२० ५ 
केशराजस्य भङ्गस्य निगुएञ्चाश्चित्रकस्य च | 


्रोष्मसुन्दरमणड्की-जयन्तीन्द्राशनस्य च ॥१२१॥ 
शवेतापराजितायाश्च स्वरसं पणासम्भवम्‌ | 
रसतुल्यं प्रदातव्यं चूर्णश्च मरिचोद्धवम्‌ ॥ १२२॥ | क 

देयं रसार्धमागेन चूर्ण टङ्गणसम्भवम्‌ | 
सम्मद्य वटिकां कुव्यांत्‌ कलायसदशीं बुधः ॥१२१ | 

हन्ति कासं क्षयं श्वासं वातश्लेप्मभवां रुजम्‌ । 

ज्वरे चवातिप्तार च सिद्ध एप प्रयोगराट ॥ १२४ ॥ | 
चातुर्थिके ज्वरे श्रेष्ठो ग्रहण्यातङ्नाशनः | 

दधि चावश्यकं देयं प्राह नागार्जुनो मुनिः ॥१२४॥ | 
रसाश्रवत्याम्‌--गन्धकस्य चेति चाच्छद्धगन्धकस्येत्यथ || 
व्योम=अश्रम्‌, तुल्यं=भागट्वयम्‌ प्रदापयेत्‌ | केशराजस्य=शृङ्ग | 
अकलक्ृष्णभदांभन्नस्य BUTE प्रीष्मसुन्दरः, शाकविशेषो व्या. | 
ख्यातचरः । मण्डूकी-मण्दट्रकपर्णी, जयन्ती-जेंत . इति भाष ^ 
आला पणसम्भवं=ताम्वूल जम्‌, कज्जलीं fart 
रसतुल्यं=पारद्ससानं मरीचोद्भवंस्मरीचस्य चूर्णम्‌ | रसार्धमागे 


| 


a 
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`, पारदाधमागेन=टङ्गणचृणं देयम। सब सम्मद्य कलायमानावटी 
| बरिया । ्रहणयां ज्वरू्कास-स्वासादिषु प्रचरति। प्रयोगराद्‌= ` 


°| / मटितिगुणकरत्वेन स्बजातीयप्रयोगान्तरापेक्ञया श्रेष्ठः सिद्धः= 


"प्रसिद्धः १२०--१२५॥ | 
भाषा-शुद्ध पारा एक कपे, शुद्ध गन्धक एक BT लेकर दोनों 
की कली करे । उसमें अश्रकमस्म दो कर्प डालकर मिलाले । फिर 
क्रमशः केशराज, भांगरा, संभाळ, चीता, ग्रीप्मसुन्द्रक, मण्डू- 
कर्णी, जयन्ती, भांग, श्‍वेत-अपराजिता; इनके पत्तों के स्वरस 
से मदन करें | पश्चात्‌ मिरचों का चूर एक कप और Ba सुहागे 
को आवा कर्ष डाल सबको भली प्रकार ASA कर मटर बरावर 
गोली aad | इस योगराज के सेवन से खांसी, क्षय, श्वास 
वातकफ से होने वाले रोग, उ्वरातीसार एवं ज्वर तथा अती- 
सार में निश्चय से लाभ होता है। चातुर्थिक ज्वर को दूर करने 
में उत्तम हे | ग्रहणी रोग को नाश करता है| इसमें दही खाना 
नागार्जुन मुनि ने आवश्यक बताया है॥ १२०-१२४॥ 
अन्योऽग्निकुमारः- 
रसं गन्धं विष व्योषं टङ्गणां लोहभस्मकम्‌ | 
अजमोदाऽहिफेनञ्च सर्वतुल्यं FAA ॥ १२६॥ 
चित्रकरस्य कपायेण मर्दयेद्‌ यामसात्रकम्‌ । 
मरिचामां वटीं खादेदजीण ग्रहणीं तथा । 
नाशयेन्नात्र सन्देहो गुझमेतच्चिर्कित्सतम्‌ |! १९७ ॥ 
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2 । अमन्त:सम्माजेने 


 प्रायोडजमो दा च यमानिका इति वचनात्‌ | गुह्ममेतदिति-अहि. | 


फेनयोगात्‌ त्वरितगुणकरल्वेन गुह्य मित्यर्थ;। अभ्रयोगाद्‌ बलकरल्ल. 
वेति ज्ञेयम्‌ । ईषट्रोलहरीतक्याद्न्यतरानुपानेन देयः ।।१२६ -१२७॥ 

भाषा--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, सोंठ का चूण, मिरच 
का चूण, पिप्पली का चूण, भुना सुहागा, लोहभस्म, अजमोदा का' 
चूण, शुद्ध अफीम, एक २ तोला, अभ्रक भस्म दस तोला। 
कजली में अन्य द्रव्य सिला चीते के काथ से एक पहर तक मर्न 
करे । फिर काली मिरच के तरावर गोली बना रखें | इससे 
अजीण तथा ग्रहणी में अवश्य लाभ होता है | यह औषध 
गोप्य॑ है ॥ १२६-१२७ I] 

नृपतिवल्लभो रस:-- 


जातीफललवङ्गाव्द-त्वगेलाटङ्गरामठम्‌ | 
जीरक तेजपत्रश्च यमानीविश्वसैन्धवाः ॥१२८॥ 
लौहमश्र' रसो गन्धस्ताम्र' प्रत्येकशः पलम्‌ । 
मरिचं द्विपलं दर्वा छागीक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥१२६॥ 
TARGA वा पेष्यं वटिकाः कुरु यत्नतः ! 
श्रीमद्गहननाथेन विचिन्त्य परिनिर्मितः ॥१३०॥ 
यवत्‌ तेजसा चायं रसो नुपतिवल्लभः | 
अष्टादशवटीः खादेत्‌ पवित्रः सर्य दर्शकः 11232 
हन्ति मन्दान लं सवमामदोपं विश्वचिकास | 
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पर प्लीहगुल्मोदराष्ट्रीला-यक्रत्पार्डुत्वकामलाम्‌ ॥| १३२॥ | 
© सवानेव गदान्‌ न्ति चश gi रव पापहा | 
Fey कु हय आयुष्या वाट्यवधन! ।।१३३।। 
र परे URL श्र पुद मन्त्रि वदः । | 
a अरोगो दीघजीवी स्याद्रोगी रोगाद्रयुच्यते ॥१३४॥ 
ता | रसस्यास्य प्रसादन BPs जायते नरः | 
देन बदरास्थिप्रमाणेन वाटिकां कारयेद मिपक ॥१३५॥ 
aa नृपतिवहभे-अव्दो=सुस्तकम, टङ्गः=सोहागा इति, रामठं> « 
पष | fem, विश्वं=शरटी । जातीफलादिताम्रान्तानां प्रत्येकं पलं 
मरिचचूर्णस्य द्विपलं दत्वा, अजाक्षीरेण आमलकीफलरसेन वा 
वटिका कार्या | गहननाथेन तदाख्येन महात्मना विचिन्त्य=विशे 
पेण विचाय | सूरंबत=रवितुल्यः, तेजसा=वीयण्‌, परिनिमितो= 
रचितः पित्रो . ब्ह्मचर्यादिनियमधारणेन पवित्रः । सूर्यदशेकः= 
सूयोपासनेन हि. अनेकरोगनिवृत्तिभवति | 
अष्टाद्‌शवटी मिति=अष्टादशदिनात्मकोऽस्य प्रयोग; | यथा- 
दोषानुपानेन प्रत्यहमेकेकां वटी भक्षयेत्‌ । मन्दानलं=्मन्दाग्नम 
| अष्टीला-पौरुषग्रन्थिवृद्धि: साच प्रायोवृद्धावस्थायामसाध्यकल्पा 
| भवति । weed यकृठ्रिकारविशेषः | चण्डाशुरव=सूय इव, A= 


|= शिथिलतानिवर्तकः | पढुदो=रोगहरः | पढ॒द्॑त च नीरागं 
| | इति मेदिनी ! बातश्लेष्मजग्रहण्या मध्यावस्थायामानाहकटिप्रष्ठ- 
शूलादिषु हरीतक्यनुपानेन, अग्निमान्द्य द्रवमलग्रइत्तों सुस्तारसेन, 
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भ्रष्टजीरकचूरांमधुना at प्रयोगः कार्यः | विषूचिकायां भ्रष्टजीरकेण 


'मूत्ररोधवमनपिपासाध्मानादयः प्रतिनिबत्त न्ते, मलश्च पीतवरणों 


भवति क्रमेण मूत्रं सम्यक प्रवर्तेते ।। १९८-१३५। 
भाषा--जायफल, लौंग, मोथा, दारचीनी, छोटी इलायची के 
बीज, सुना सुहागा, हींग, जीरा, तेजपत्र, अजवायन, als, 
सेंबानमक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्ध, We 
भस्म, एक २ पल लें। काली मिरचों का चूर्ण दो पल लें | कजली 
में अन्य goal का चूण मिला बकरी के दूध अथवा आंवले के 
रस से पीसकर गोलियां बना लें ।.यह्‌ नृपतित्रल्लभ रस तेज में 
सूर्य के समान दै अथात्‌ अपना रोगनाशक प्रभाव शीघ्र और 
अवश्य करता है। सूर्य का दर्शन करने वाला पवित्र होकर रोगी 
इसकी अठारह्‌ गोलियों का सेवन करे | मन्दाग्नि, सब प्रकार के 
आमदोष, विसूचिका, प्लीहा, गुल्म, उद्ररोग, अष्ठीला, ALA, 
पाण्डु, कामला आदि सव रोगों का पापनाशक सूर्य के समान 
नष्ट करता है। बल वणे बढ़ाने वाला, हृदय के लिये हितकारी, 
आयु को बढ़ाने वाला, वीय॑वर्धक,.परम वाजीकरण, आरोग्य देने 
वाला तथा मन्त्र-सिद्धि देने वाला हे । यदि नीरोग पुरुष इसका 
सेबन करे शतो वह दीघोयु होता है और रोगी सेवन करे 


तो ag रोग से मुक्त हो जाता है | अर्थात्‌ रसायनगुण के लिये | 
~ N ~ ७ aS > | 
इसे नीरोग पुरुष भी सेवन कर सकते हें । इसके सेवन से 


मनुष्य बुद्धिमान्‌ हो जाता है। इसकी गोली वेर की गुठली 


के तुल्य बनानी चाहिये । नृपतिवल्लभ रस को श्री गहनानन्द न | 


विचारपूर्वक बनाया है || १२८-१३५ ॥ 
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ग्रहण्यधिकारः yey 
राजवल्लभो रसः | 
जातीफललवङ्गा”्द-त्वगेलाटङ्गरामठम्‌ | 
जीरकं तेजपत्रश्च यमानी विश्वसेन्धवम्‌ ॥ १३६ ॥ 
लीहमश्र' aaa रसगन्धकमे् च | 
मरिचं त्रिवृता रुप्य प्रत्येकं द्विपलोन्मितम्‌ ॥१३७॥ 
धात्रीरसे वटीं क्याद्‌ डिगुज्ञाफलमानतः | 
हन्ति शूलं तथा गुल्मामवातं सुदारुणम्‌ ॥१३८॥ 
हच्छूलं WAITS चज्षुःशलं हलीमकम्‌ । 
शिरःशूलं कटीशलमानाहञ्चाष्टशलकम्‌ ॥१३६॥ 
क्रिमिकुष्टानि दद्रा वातरक्त भगन्दरम्‌ | 
उपदंशमतीसार ग्रहण्यर्शः प्रवाहिकाम्‌ | 
राजवल्लभनामाऽयं महेशेन प्रकाशितः ॥१४०॥ 
राजवहभे-रूप्यं=रजतभस्म, धात्रीरसे=पक्कामलकीफलरसे 


काथे वा ग्रहणीयुतामत्राते प्रष्ठशूलादिपु विशेषेणायं प्रचरति | 
शूले को छबद्धतायां सेन्धबहरी तकी चूर्णानुपानेन योज्यः | नृपति वङ्भ- 


रसाद्र प्यभस्माऽत्राधिकमतो गुणोऽप्यस्य तदञज्ञेयः।।१३६-१४०॥। 


भाषा-जञायफल, लोंग, मोथा, दारचीनी; छोटी इलायची, | 
सुना सुहागा, हींग, जी रा, तेजप।त; अजवायन, सोंठ, सेंधानमक, 
|~ अश्रकभस्म, WAV, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, मिरच, 
निसोथ, रोप्य भस्म, | दो २ पल लें । कली में अन्य द्रव्य सिला 
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| आंवले के रस से घोट दो रत्ती की गोली वनावें । यह शूल, 
| गुल्म, धोर.आमत्रात, हृदय की शूल, पाश्वंशूल, चन्नुशूल, ett ५ 7 
| मक, शिरःशूल, कटीशूल, आनाह, आठों प्रकारके शूल, कृमिरोग, [ 3 
कुष्टरोग, दाद, वातरक्त, भगन्दर; उपदंश, अतीसार, महणी, भं 
बवासी र, प्रवाहिका;इन रोगों का नाश कर ता हे | यह राजवल्लभ ह 
नामक. रस महादेव जो ने प्रकाशित किया हे ॥ १३६--१४०॥ र 
वृद्दन्ट्यवल्लभ:-- ; 
रसगन्धकलीहाभ्र' नागं चित्र त्रिववत्सम सू। द 
रङ्ग' जातीफलं हिंगु स्वगेलाव्दलवङ्गकम्‌ ॥१४१॥ | मु 
तेजपत्रमजाजीं च यमानीविश्वसेन्धवम | श 
प्रत्येकं तालकं FU अरोचतारयोस्तथा ॥१४१॥ पा 
निरुत्थक सतं हेम तथा द्वादशरक्तिक्म्‌ | ) ह! 

आद्र कस्य रसेनैव धातर्याश्च स्वरसेन च ।१४३॥ 

भावयित्वा अदातव्यों सापद्रयप्रमाणतः । 3 
FAI प्रातरुत्थाय पथ्यं भक्तेद्‌ यथेप्सितम्‌ ॥१४४॥ | चू 
अग्निमान्धमजीणज्च दुर्नामग्रहणीं जयेत्‌ । हस 


अआमाजीणप्रशमनः सेव रोगनिसूदनः । | | ठ 


Ns र ट्र र | मि 
नाशयंददरान्‌ रागान्‌ विष्णुचक्रमिवासुरान्‌ ॥१४५९॥ ` के 
टहन्तपवल्लभे--अब्दो-्मुम्तकम्‌ , तेजपत्रं-तेजपात इति, | प्रम 
अजाजी=स्वेतजी रकम, तारं-रजतभस्म, निरुत्थकन्नाम vale | अः 
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यन्मित्रपळचके्मा तं न पुनर्जीत्रति तन्निसत्थम, अथवा-रौप्येण 
सद संयुक्त ध्मातं रोषये न Beata तदा निरस्थमित्युक्त' ` 
लौहं तदपुनभंबम्‌ | र. र, स. =, २६ । आद्र कथात्री रसाभ्यां क्रमेण 
सप्षकृस्वो भ।वयित्ता ट्विमापमात्रया प्रदेयः । वृद्धाम्तु--रक्तिकाचतु- 
छयमात्रया ददते । यथेष्सितं्यथेच्छम्‌, ठुनास=्अशाः, आमाजी- 
रा्रशामनः=अआमप्रशसनोऽजी णम्रशमनश्चेत्यर्थ,  आऔदरान्‌= 
उद्रभवानतीसाराइीन्‌ । जीणाप्रवाह्िकायां कुटजत्वक्‌ रसेन, 
अशेसि छागढुः्वेन ट । र, यो, सा, तु त्रिवृत्सममत्र च 
सुस्तकम्‌-अव्दलवङ्गकसत्र वह्विवङ्गकुम्‌, तारस्थाने ताम्रमू--51द- 
शरक्तिकमत्र मापचटुष्टयमात, माषष्ट्यमत्र चणमात्रमिति RAT ' 
पाठान्तराशि । अन्यदेशीयभाषापुस्तकेष्वापे मूलपाठ एव 
दश्यते ॥ १४१-१४५ | 
भाषा--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौह भस्म, अश्रकमस्म, सीसा- 
भस्म, चोते का चूर, निसोत का चूणे, सुना सुहागा, जायफल 
का चूण, हींग, दारचीनी का चूर्ण, छोटी इलायची के बीजों का 
चूण, मोथे का चूण, लोंग का चूर्ण, तेजपात का AT, खेत जीरे 
का चूण, अजप्रायन का चूर्ण सोठ का चूण, सेंधानमक, TATA 
का चूण, चांदीभस्म, एक २ तोला a | कली में अन्य द्रव्य 
मिला स्त्रणंभस्मं बारह रत्ती डाल खरल करे । पश्चात्‌ अदरक 
तथा 4 के रस से GTR सात-सात भावना देकर दो माषा 
प्रमाण में में प्रातःकाल खाने को दे। पथ्य यथेष्ट खावे । यह 
अरनमान्दय अजी, ववासीर, ग्रहणी, आमाजीण आद सब 
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५१८ रसेन्द्रसा र संग्रहे 
रोगों को शान्त करता है । उदर के रोगों को यह इस प्रकार दूर p 
करता है जैसे विष्णु का चक्र असुरों को ॥ १४१--१४५॥ | | 
सहा राज नृपतिवहभो रस :-- | 

कपंत्रयं मृतं कान्तं मृताश्र' मृतताम्रकम्‌ । 
मृतं तारं माक्षिकञ्च कष कपं प्रदापयेत्‌ ॥१४६॥ 

मृतं स््रणं मृतं तार टङ्गणं ARNT च | 


afar दन्तिप्रूलञ्च मरिचं तेजपत्रकमू ॥१०७॥ 
यमानीं बालक मुस्तं GASH सथान्यकरभ्‌ | 
सिन्धूङ्कवं सकपूर विडङ्ग' चित्रकं विषम्‌ ॥१४८॥ र 
पारदं गन्धकञ्चेव तोलमानं प्रदापयेत्‌ | 
| तोलदवयं त्रिवृच्चूण aay TIT णम्‌ ॥१४६॥ 
| जातीकीपफलड्चेव तत्समं स्याद्वराङ्गकम्‌ | 
| सर्वेपामद्ध भागन्तु विडकं तत्र मिश्रयेत्‌ ॥१४०॥ | 


सर्वमेकोकृतं यद्‌ यत्‌ त्रटिचूणञ्च तत्समम्‌ | 
भावना च प्रदातव्या छागींदुग्धेन AAA ॥१५१॥ | 
मातुठुड्ठरसेः पश्चाद्‌ भावयेत्‌ सप्तवारकम्‌ | | 
[याशुष्कां वटीं कृत्वा भक्षयेहशरक्तिकाम ।। १४२ 
मन्दानलं ASI प्रबृद्धामामानुअन्धां क्रिमिपाएडुरोगम | | 
छद्र म्लपित्तं हृदयामयञ्च गुल्मोदरानाहभगन्दरञ्च ॥ १९१ 
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अशोसि वे पित्तकृतानशेपान्‌ सामं सशलाष्टकमेव हन्ति । 
साजीर्णविष्टम्भविसपदाह विलम्पिकाञ्चाप्यलसं गरमेहम्‌॥१५४ 
ुष्टान्यशेपाशि च कासशोपं हन्यात्‌ सशाथं STATS च्छम्‌ । 
मतान्तरे सवसुभद्रनामा महेश्‍वरेणेव विभाषितोऽयम्‌ ॥१५४॥ 
महाराजनृपतिवल्लभे-म्रत=मपुनभवम्‌, कान्तं ( ज्वरे-२७०- 
श्लोकं ) मृताश्च =निश्चन्द्रपुटितममृती कृत्त कृष्णाभ्रम्‌. मृतं तार र्‌ 
निरुत्ध॑ रोप्यभस्म, | तारं-शुद्धमौक्तिकम 
तथा च--'तारो मुक्तादिसंशुद्धो तरणे शुद्धमाक्तिक' इति अ. टी 
विश्वः । aa, कैश्चित्‌ छितीय॑ मृतताररामत्यस्य व्याख्यानं रजत- 
माक्षिकमिति, एवमुभयत्र तारशव्दव्याख्याने रजतमाच्तिकभस्मनो 
भागड्यमिव्युक्त' तदापाततः। सम्प्रदायोऽपि शुद्धमुक्तादानस्यैव | 
भृङ्गः =हारिणश्ङ्गभस्म, वशिरं-गजविप्पली, शुण्ठकं-शुण्ठी, 
सिन्धूद्भवम्‌=सेन्ववम, त्रिवृत-श्वेतत्रिव्ृत्‌ु, जातीको षफलं=्जाती- 
कोप॑=जावित्री, फलं=जाती फलम्‌ , वराङ्ग =दार्ससता, बिडक= 
बिडलवणुम, त्रटिचूणम= क्षद्रे लाचूणाम | तयथा कान्तभस्म-र 
तो० अभ्रताम्ररोप्यमात्षिकाणां प्रत्येक तोलकम । खणादिगन्धः 
कान्तानां प्रत्येकमेकतोलकं त्रिवरच चूणं द्वितोलक्म.। लबज्गजाती- 
फोष-जाती फल-दारुसितानां प्रव्येकमष्टतोलकम्‌ । सवाध भाग- 
बिटलवणम, सर्वसमं क्षुद्रोलाचूरम | सवंमेकत्र कृत्वा छागीडुग्धेन 
है सप्त सप्तमावना | मा, १० रक्तिकां छायाशुष्का qat 
कृत्वा दद्यात्‌ | मन्दानल>मल्पाग्निम, आमानुबन्धा=आसञुक्ताम 
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प्रवृद्धांसचिरकालजाम्‌, संग्रहर्णी-पुनः पुनस्तरलमलम्रवृत्तामित्यध:, ` 
हृद्यामयंन्द्रोगमं, आनाहोऱवद्ध वदकता, यक्मिणः सबेदने 
आमातिसारे कास-श्वास-पाश्वेशूलादियु जी रकचूरांमघुना देय:। 
अशेषान-समस्तान्‌ , पित्तकृतान-दाहादी नित्यथ: | aaa 
ˆ सहितम्‌, साजीयाविष्टम्भत्रिसपंदाहम्‌=अजीणें यो विशम्भआनाह- 
विशेषस्तेन सदिसे व्रिसंपर्जानतं दाहम्‌ | कासशोषं=कासयुं क्षय: 
रोगम्‌, सशोथं ज्वरमूत्रकृछु यत्र उरस्य जीर्णातरस्थायां शोधो 
मूत्रकछु च भ्रति तम्‌ . ata सवेदने आमातिसारे ae 
श्वास-पाश्वशूलादिपु कासे च रक्तनिस्सरणे तरहुश्तष्मण वा zee 
च यथा योग्यानुपानेन प्रचरति ॥ १४६-६५५ ॥ 
भाषा-कान्तलोहभस्म ३ तोला, अभ्रकभस्म, ताम्रमक्ष, 
सुक्ताभस्म, स्वणेमाच्षिकभस्म, प्रत्येक द्रव्य एक तोला A) खर्ण- 
अस्म, रोप्यभस्म, सुहागा, हिरण क सींग की भस्म, गजपीपल, 
दन्तीमूल, मिरच, तेजपत्र, अजवायन,«सुगन्धवाला, मोथा, सोंठ, 
धनियां, सेंधांनमक, कपूर, वायबिडङ्ग, चीता, इन सव का चूण 
तथा शुद्ध विष, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक प्रत्येक द्रव्य एक २ तोला 
लें । नसोत का चूर्ण दो तोल । लोंग, जायफल, जावित्री, दार 
चीनी प्रत्येक का चूर्ण आठ २ तोल लें । सब वस्तुओं का जितना 
मान हो उससे आधा भाग विडनमक मिलावे | फिर जितना सब 
वस्तुओं, का मान हो उतना छोटी इलायची के बीजों का चूण 
डालें | कज्जली में अन्य सब वस्तुओं को मिला बकरी के दूध से . 
सात वार भावना दे और त्रिजौरा के रस की भी सात भावना 


` 
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दे छाया में सुखाकर दस रत्ती की गोली बना ले । इसके सेबन 
से मन्दाग्नि, आमयुक्त बढ़ी हुई संग्रहणी, क्रमिरोग, पाण्डुरोग, 
छद्‌, अम्लपित्त, हृदयरोग, गुल्म, उद्र, आनाह, भगन्दर, 
बवासीर, सव पित्तजरोग, आम, आठों शूल, अजीण, विष्टम्भ, 
विसर्प, दाह, विलम्विका, अलसक, प्रमेह, सव प्रकार के कुछ, 
कास, शोषरोग, शोथ, स्वर, मृत्रकृच्छु आदि रोग दूर होते हैं। 
यह महाराजनूपातिवल्लभ रस है | इसका र नाम सर्वसुभद्र 
रस भी है| इसे स्वयं महेश्वर ने कहा है ॥ १2६-१५५ ॥ 

अन्यो महाराजन्‌ पतवल्लभः- 

माच्षिकं लौहमभ्रञ्च वङ्ग' रजतहाटकम्‌ | 
ग्रन्थियमानिका चोचं ताम्रः नागरटङ्कणम्‌ ॥१५६॥ 
सेन्थर वालकं मुस्तं धान्याकं गन्धकं रसम्‌ | 
शृङ्गी क्पूरकञ्चेव प्रत्येक मापकोन्मितम्‌ ॥१४७। 
माषद्व्यं रामठं स्यान्मारिचानां चतुष्टयम्‌ | 
जातीकोषं लवङ्गञ्च पत्रञ्च तोलकोन्मितम्‌ ॥१५८ 
नाभिशङ्क' विडङ्गञ्च शाणं माषद्वयं विषम्‌ | 
कर्षपट्कं सत्रिमापं सरच्मेलांनां ततः Fata ॥१४३॥ 
विडं aqat सर्वं छागीचीरेण पेषयेत्‌ | 
चतुगु Sad खादेत्‌'सानाहग्रहण जयेत ॥१६०॥ 
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शम्भुना निर्मितो द्य प TIT गुणकारकः । 

नाम्नां महाराजपू्वा नपवल्लभ उच्यत ॥१६१॥ 

| अन्यमहाराजनपतिवल्लभे--हाटकं>पछुत्ररम, प्रन्थिः-पिप्प- | 
लीमूलम्‌, चोचं-दारुसिता, श्वज्ली-काकड़ाख्ज्ली, रामठं-हिल्न, | 

| जातीकोपं=जावित्री, नाभिशङ्कम=्शाङ्कनाभिः। साक्षिकादिकपू- 

रान्ताना, प्रत्येक मापक leg, मापठूयं सारचचूणा माषचतुफ् 

i जातीकोषलवङ्गपत्राणां प्रत्येकं तोलकम्‌ । शाङ्कनाभितिडङ्गयोः | 

प्रत्येकं माषचतुष्टयम्‌। विषंसमाषठ्ठयम, सत्रिमाषंसत्रिमापयुतम, 

कर्षेषटकं द्वादशतोलकम्‌ , ्रन्थकारसम्प्रदाये कर्षप द्स्य द्वितोलक | 

श् परत्वात्‌ । विडंकषंद्यं=तोलकचतुष्टयम्‌। प्रथमं fad चूर्शीकृय | 

छागीक्षीरेण मस्रणं मदयेत्‌ ततो रसगन्धकयो मेसूणां कज्जलीं दवा | 

शेषद्रव्याणि च छागीक्षीरेण मर्दयिप्त्रा चतु गुञजमानां वरीं छायाः 

gaat कारयेत्‌ । सानाहग्रहणीं=यत्र कदाचिदतिसारः पुन; 

। कातिाचहिनानि-आनाह;, ताहशग्रहण्यामये प्रचरति। पूर्ववत्‌ | 

| पूर्वोक्तमहा राजनृपतिवल्लभस्य ये गुणास्तेऽत्रायि निर्दिश्यन्ते | 

॥ १५६--१६१॥ 

इति श्री साहित्याचाय वैद्य घनानन्द्‌ पन्त विद्यार्णावक्ृतायां | 
रसन्द्रसारसंमह्स्य-आनन्दी टीकायां ग्रहस्यधिकार: | | 
i. ; भाषा-स्वणमाक्षिक भस्म, लोहभस्म, अभ्रक्रभत्म, वंगभस्त, 
| चांदी भस्म, स्व॒रंभस्म, पिप्पली मूल का चूर्ण, अजवायन का चूणं। 

दार्‌चीनी का चूण, ताम्रभस्म, सोंठ का चूणां, भुना सुहागा, सेध | 
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| नमक, सुंगन्धवाला का चूर्ण, मोथे का चूण; धनियां का चूर्ण, शुद्ध 
गन्धक, शुद्ध पारा, काकड़ालिंगी का चणा, कपूर, प्रत्येक द्रव्य एक २ 
माषा लें । हींग दो सापे लें। मिरच का चूण चार मापे लें। 
जावित्री का चूर्ण, लौंग का चूणो, तेजपत्र का चूण प्रत्येक एक २ 
तोला लें । शाङ्क की नाभि की भस्म, विडङ्ग का चूण एक २ शाण 
लें। शुद्ध विष दो मापा लें । छोटी इलायची के बीजों का चूण 
छुः कर्ष तीन माशा ल । :. दो कर्ष लें । कज्ञली में सब 
| ga मिल्ला बकरी के दूध में ate चार रत्ती की गोली 
बनावें । इससे आनाह सहित ग्रहणी रोग आराम होता द्व | 
यह रस शम्भु ने बनाया है । पूर्वोक्त महाराजनपतिवल्लभरस के 
समान यह महाराजनूपवल्लभ रस भी गुण करता है ॥१४६-१६१॥ 
इति ग्रहणी चिकित्सा | 


अथाशंः-चिकित्सा । 
चक्रेश्वरो रसः- 

चतुर्भागं शुद्धसतं पञ्च टङ्गणमश्रकम्‌ । 
त्रिदिनं भावयेद्‌ धर्म द्रवः रवेतपुननव: ॥१॥ 
द्विगु भक्षयेन्नित्यं बातदुर्नामशान्तये | 
सिद्धश्रक्र वरो नाम रसश्राश'कुलान्तकः ॥२॥ 
अथ हेमाद्र युक्तक्रमेण अह स्यनन्तरमरशेश्रि कत्सामाह-- 
चक्क श्वरे-शुद्धसूतस्थाने रसंसिन्दूरदानं श्रेष्ठम्‌, अन्यथा 
a कार्य: | उक्ते पःरदमात्रे तु सिन्दूरं प्रायशो 
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मतमित्युक्तेः | अत एब र, र, क, सृतसूतस्येत्येव पाठः । Be. \ त्र 
पुनन वे:=शवेतपुः्पपुनर्नवापञ्चाङ्गांनःसतेः । इयं पुनर्नवा फत. [ 
पाकान्ता भवति | वातदुनामशान्तये=त्रातजनितानां दुर्नाम्रामश॑. | 
सां शान्तये-निवृत्तये, अर्शः कुलान्तकः=अशांसां कुलस्य गणस 
अन्तको-नाशकः, एतेन वातेतराशोस्त्रप्यस्य प्रयोगो निददष्टः। | 
` स च यथा वातजे वातकफे वा अर्श सि. अर्नसान्द्य-कासाध्मानाऽ. । 
रुचिषु हरीतकी सन्ध +चूणयुतेनो प्णजलानुपानेन प्रातः सायं प्रदेय:। 
सिद्रोऽशों निवतकोपधान्तरापेक्षया प्रख्यातः || १-२ 
भाषा--रससिन्दूर चार तोला, भुना सुहागा पांच तोला 
श्रक भस्म पांच तोला ले । इसे श्वेतयुननंवा के रस से तीन 
दिन धूप में भावना दे इस चक्रेश्वर रस की दो रत्ति की 
मात्रा वातज बवासीर के नाश के लिए नित्य खानी चाहिये। 
यह बवासीर का नाश करने में सिद्ध yy १--२॥ 
तीच्णमुखो रसः 
सतक्षताकहमाभ्र Feat सुएडञ्च गन्धकम्‌ | 
RECA सम तार्प्यं मद्य कन्याद्रयेर्दिनम ॥ ३॥ 
अन्थमूपायत सव. ततः पाच्यं टटाग्नना | 
QUI [सतया माष खादेत्‌ तचाशसां हितम | 
रसस्ताचणयुखो नाम चासाध्यमपि साधयेत्‌ ॥ ४॥ 
तीदणमुखे-मतसूतं=रससिन्दूरम्‌ अकः 
सुवण भस्म, MUHA तच्च रोहण- 


>ताम्रभस्म, हेमः 
वाजर-चपलालयभे दातं 
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xt 


| त्रिव्रिधम , ख्ङ्ादिनिमाणे भवत्यस्योपयोगः। मुण्डम-सृद-करड- 
है पट ate 
ज्ञ. | कडारभेदात त्रिविधम्‌ । कटाहादिपात्रनिमांगो भवत्यस्योपयोगः, 
श॑. मण्डूर NASA, ताप्यं-तापीनदीतीरभव॑ सणंमाक्षिकमिति 
स्य | Wad) अन्धमूषागत=्वञ्रमृपा (अ, १. ८६) ज्ञेया | सब समानं « 
3) | गृहीव्त्रा कुसारीस्त्रसेन दिनमेकं विमर्य अन्धमूपायां कृत्ता रढा- 
5. | निना=खरकरीषाग्निना पाकः कार्य: । शिंतया-शकंराजलेन इक्षु 
[;। | रसेन वा माषमात्रया देयः | अधुना तु द्विरक्तिमात्रया र । वोतिके . 
| वातरपोत्तके सान्निपातिके वाशंसि कासकटिप्रषादिवे दनायां प्रमे इ- 

ला | मूलेङछादिषु वातजेपु वा उपद्रवेषु त्रिफलाजलमधुना प्रयुज्यते | र 
[न | गो. सा. टी, तु र, र. क. च मरडूरस्येति पछ्यन्तपाठमवलम्व्य गर्क: 
की | कान्तसंप्रद्र्यसमानतामरडूरस्य तथा ताप्यस्य च मण्डूरसमानता 
if रक्ता तेन गन्धान्ताः सप्तभागा:, मण्टूरस्य सप्तभागास्ताप्यस्य च 

सप्षभागाः ॥ ३-४ ॥ 

भाषा--रससिन्दूर, ताम्रभस्म, स्वणभस्म, अश्रकभस्म, 

TMA, मुण्डलौह भस्म, शुद्ध गन्धक, ACEI, स्त्रण- 

WEA, समभाग ले घीकुमार के रस से दिन भर धोटक़र 

न्धमूषा मं रख तेज आंच देकर पाक करे | स्त्रांगशीतल होने 

पर निकाल कर पीस रखे | इसकी १ माषा मात्रा को खांड या 

| मिश्री में मिलाकर खाने से बवासीर नष्ट होती है | यह तीदणसुख 
पोस का रस असाध्य को भी ठीक कर देता है ॥ ३_४॥ 


Ds sre 


| अश HSI रसः 
Used द्विधा गन्धं सृतं लौहञ्च ताम्रक्रम्‌ । 
प्रत्येकं द्विपलं दन्ती त्यूषणं शरणं तथा ॥ ५॥ 
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ह शुभाटङ्गयवच्षार-सेन्धवं TATRA | 
| पलाएकं स्तुहीचीरं SAMA गवां जलैः ॥ ६ 
आपिणिडतं पचेदग्नो खादेन्मापद्वयं ततः | 
रसश्चार्श :कुठारोऽयं सवरोगकुलान्तकः lil 
अर्शःकुठारे-गन्व-द्विघा=ष्ठिभागं ष्विपलमिति यावत्‌ | 
ताम्रकं=ताम्रमस्म, दन्ती =जयपालमूलम्‌ , शुभा=वंशलोचना सा 
च नीलबर्णा शोभना । र. यो. सा, तु- “अन्न शुभाशब्देन त्रिफला 
राह्म? इत्युक्तम्‌। त्रिफलापरयायेषु शुभाशव्दो न लभ्यते न वा शुभाः 
शव्द्भयाये त्रिफलाशव्द्‌ इति विचारणीयम्‌ । सम्प्रदायगतव्या- | 
ख्याभिर्वरालोचनमेतर गृह्यते | स्तुही=सेहुए्ड इति भाषा aa 
शोधितं पलाष्टकम्‌ । गवाञ्जले=गोंमूतरैः | सूतादिताम्रान्तानां प्रत्येक | 
द्विपलम्‌ । दन्स्यादिसैन्धतान्तानां प्रत्येकं ` पलपञ्चकम्‌ | पटगालितं 
चूणं पलाष्टकस्तुदीक्षीरेण मेलयित्वा द्वार्तरिशत्पलगोमूत्रे, अर्धश्निते | 
द्त्वा, आपिण्डितं-पिण्डीभाव॑ यावत्‌ agit विपचेत्‌ । मात्रा | 
मापट्ट्यमिता | वातिके श्लेष्मिके वाशेस-आनाहाध्मानकटि79 | 
पाश्बेझूलयक्रतली ह॒बृद्धिषु च प्रत्यहं त्रिःप्रयुज्यते, कोष्ठबद्धतायां च 
त्रिशेषेणोपकरोति | ५-७॥ | 
भापा-शुद्ध पारा एक पल, शुद्ध गन्धक दो पल, दोतों की | 
कज्जली कर. । इसमें लोहभस्म दो पल, ताम्रभस्म दो पल मिलावें। ` 
फेर दन्तीमूल, aS, fara, पिप्पली, जमींकन्द्‌, seats 
सुना सुहागा, यझच्तार, संघानमक पांच २ पल sa) पश्च | 


॥ 
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थोहर का दूध आठ पल ओर गोमूत्र बत्तीस पल मिलाकर आग | 

* पर पकावें पिण्डाकृति योग्य गाढ़ा होने पर उतार ले इसे दो. 

 माषा प्रमाण में खावे | यह्‌ अशः-कुठार रस सव रोगों को नाश 

करता है ॥५-७॥ , 

| चक्राख्यो रसः | 

a | मृतसताअनेक्रान्तं ताम्र' कांस्यं समं समम्‌ | 

al सव तुल्येन A दिनं भल्लातकेद्र वैः ॥८॥ 

मर्दयेद्‌ यत्नतः पश्चाद्‌ वटीं कुस्याद्‌ दिगुज्लिकाम | 
भक्षणाद्‌ गुदजान्‌ हन्ति FFA सवजानपि ॥६॥ 

चकाख्ये-म्ृतसूतो=रससिन्दूर,. वेक्रान्तं=विक्ृन्तयति 

लोहानि तेन वैक्रान्तकः स्वृतः | विपूर्वात्त दादेः कृती छेदने, इत्यस्य 

' शिचि रूपम्‌ । सं च श्वेतपीतादिभेदेन सप्तविधो रसाणवे, उक्तः 

| ६-१२६ । वैक्रान्तं हि सर्वान्‌ लोहान छिनत्ति न च केश्‍चिदाप 

| तबच्छियते विहाय वजञ्म्‌ ! सर्वतुल्येन=पञ्चभागेनेत्य्थः, भल्यातक- 

| ;रवैः=भहातकक्काथेन, काथाभावे एको भागो भङ्लोतकस्य देयः, 

दिनमिति कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे, हितीया | तेन-अनत्रकांशं 

Waleed निरन्तरं मर्दनीयमित्यथे: | द्र्गुखिकामन्ढे गुञ्जे प्रमाण- 

| मस्या; ष्विरक्तिकामित्यथः, गुद॒जानू>अशा स सर्वेजानपीति- 

। अपि शब्दात्‌ रक्ताशसां वहरक्तखांवजनितदोवल्याध्मानकांडबद्ध- 

| तक्रानुयानेन । गुदशोथे च शूरणान्धाहिफेचानां समभाग- 

| प्रलेपनं विधेयम्‌ । गुददाहे च जलब्षटस्वेत चन्दनस्य लेपः ॥=-६॥ 
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| भाषा--रससिन्दूर, अभ्रकभस्म, वैक्रान्तभस्म, ताम्रभस्म, 

| ! कांस्यभस्म एक २ तोले ले। गन्धक सव के बराबर ले | सबके / ६ 
| एकत्र भिलावे के काथ से घोटकर २ रत्ती की गोली बनाले | इस 

के खाने से एकदो षज, विदो षज, तथा सर्वदोषज बवासीर अच्छी / ह 


होती है || ८-६ || श्‌ 
नित्योदितो रसः-- र दि 
मृतसूताअलोहाक-विपं गन्धं समं समम्‌ । ब 
सवतुल्यन्तु भल्लातफलमेकत्र चृणयेत ।॥।१०॥ fe 


द्रव: शरणकन्दोत्येः खल्ले मद्य दिनत्रयम्‌ । 
लिहेदाज्यमांपमात्रं रसश्चाशासि नाशयेत्‌ | 


नित्यादितो रसो नाम गुदोद्भवकलान्तकः 112 211 | 
नित्योदिते--अकॉ-निरुत्थं ताम्रभस्म, भहातकफलं वृत्त 
राहत ग्राह्यम्‌, सबतुल्य-षड भागामत्यथः, अत्र भल्लातकौसहत्व तु 
रक्तचन्दनमिष्यते, इति केचिततन्न मूलव्याधो रक्तचन्दनस्याकिन्ल | २ 
FRAT | शूरणकन्दोत्येःअर्शोष्ननिःसरतेविशेपादर्शासा पथ्य 


t 


शूरण इत्युक्तेः स च त्रिविधः श्वेतरक्तारण्यभेदेन द्रवेःबवरस; : 
दिनत्रयमिति-कालस्यात्यन्तसंयोगे हितीया । आयञ्ये=गाँघृतैः! 

अन्यथा सुखे भल्लातकजन्यशोथभीतेः । माषमात्र-अष्टरक्तिका | 
रमाणम्‌ ्रिदलमापप्रमाणव्याख्यानन्तु बालभाषितम्‌, गुदोद्भव 
ङुलान्तकः=गुदो ड्भवानामरशंसां कुलस्य वातादिभेदेन सर्वविधस्यर | मे 
अन्तको नाशकः मलवन्धे चास्य भवत्युपयोगः ¦ सर्वेवेद्यमान्योऽयं | शे 
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| 


स्म, | योगः । शूरणमाणोत्थेभांव्यो खल्वे दिनत्रयमिति- भे. र, व. 
rt) अधिक: पाठः | १०-११ || 

| भाषा--रससिन्दूर, अश्रकभस्म, लौहभस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध- 
छी / विषं, शुद्ध गन्धक, समभाग लें और मिलित चूण के बराबर 
शुद्ध भिलावे का aw डालें । पश्चात्‌ जमीकन्द के रस से तीन 
दिन तक खरल में घोटें। इसको माषा भर ले घी से चाटे तो 
बवासीर के we नष्ट हो जाते हैं । इसका नाम नित्यो- 
दित & ॥ १०-११॥ 

नी गुडिका- 

क्रिमिरिपुदहनव्योष-त्रिफलासुरदारुचव्यभूनिम्याः | 
मागधीमूलं ged सशटी वचा धातुमात्तिकञ्चेंव | 
लवणक्षारनिशायुग-कुस्तुम्वुरुग्जकणा5तिविषा; ॥१२॥ ` 
हु | कषाशकान्येव समानि कुर्य्यात्‌ पलाष्टकं चाश्मजतोर्विदध्यात्‌ । 
ब्र | निष्पत्रशुद्धस्य पुरस्य भीमात्‌ पलद्वयं लोहरजस्तयैव ॥१३॥ 
| सिताचतुष्कं पलमत्र वांश्या निकुम्भकुम्भत्रिसुगन्धियुक्तम्‌ | 
सः 5 an A aS = \ 
चन्द्रप्रभेयं गुडिका विधेया अशोसि निणाशयते षडेव ॥१४॥ 
भगन्दर कामलपाणडरोगं fase: कुरुते च दीस्िम्‌ | 
व- \ इन्त्यामयान्‌ पित्तकफानिलोत्यान्‌ नाडीगते AAT AT १४ 
हे दे विद्रधिराजयच्म-मेहे भगाख्ये प्रदरे च योज्या | 
शुक्रक्षये चाश्मरिमृत्रकृच्छ मूत्रश्रवाहेऽप्युदरामयं च ॥१६॥ 
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तक्रानुपानं त्वथ मस्तुपानमाजो रसो जाङ्गलजञो रसो वा 


पयोऽथवा शीतजलानुपानं वलेन नागस्तुरगो जवेन ॥१७॥ . 


रण्या सुपण; श्रवण वराह कान्त्या रताशी 1घषणश्च बुद्ध या 
न पानभोज्ये पारहाय्यमॉस्त न शातवातातपमथुनपु ॥ 
शम्भु समभ्यच्य कुतप्रणामनाप्ता गुडा चन्द्रमस प्रसादात्‌ १८ 
शुक्रदाषाच्‌ 1नहन्त्याशु प्रमहानाप दारुणांन | 
वलापालतानमुक्त। वृद्धा ऽ।प तरुणायत ।।१६॥ 

चन्द्रप्रभायाम-क्रमिरिपुविडङ्गः, = दहनो =रक्तचित्रकः, 
व्योषं=त्रिकडु, सुरदारु-देवदारुसार+, भूनिम्वः=चिरायता इति, 
मागधीमूलं=पिप्पली मूलं, शठी=कचू रः, धातुमाक्षिकंसस्वणमाति- 
कम्‌ , लवणक्तारनिशायुगिति-युगशव्दः प्रत्देकसभिसम्बध्यते, तेन- 
सैन्धवसौवचेले, यवस्वजिक्षारौ, हरिद्रादारुहरिट्रो ग्राह्मे । कचिः 
त्त्रिलवणमिति पाटः! कश्शुम्बुरु=धान्यकम्‌ , ग जकणा=गज पिप्पली, 
अतिविपा, एतानि कर्षमानानि । अश्मजतोः=शिलाजञतुनः, पला- 
SPAETH; निष्पत्रशुद्धस्य-पत्रतृणा दिरहितस्य, पुरस्य>्‌ 
गग्णुलो:-एतच्छोधनं यथा-- र 

चतुशु ण-उप्णे दशमूलक्काथे पत्राद्रिहितनिरवकरगुग्गुलु 
प्रक्षिप्याडलोड्य aagt विधाय प्रचण्डातपे विशोष्य पिणिडतः 
गुग्गुलोः पलद्वयमिति, र, इ. चि, । ६ 

लौहरजः=लोह भस्म, तथेव=द्विपलम्‌ , सिता=राक रा, चतुष्कं 
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कुम्भी-त्रिद्वत, त्रिसुगन्धियुक्तम-ल्वकपत्रैलायुतम, प्रत्येकं पलमानम्‌। 
इयं चन्द्रप्रभानाम्री गुडिका। विनष्रवह् =विकृताग्नेः, नाडीगते ममे- 
गते AU च- अस्याः सेवनेन ASIAN भगनन्‍दरत्रणाश्र पूर्यन्ते, 
त्य भू सं = (Se ee q ° = > ~ 
इत्यनुभूतमंस्माभिः | अन्थ्यवृ दे-ग्र न्थरत्र पोरुपग्रन्थिः, भगाख्ये= 
x ~ or ८ x ~ 
भगन्द्रे, Tet सवेविधेडप तत्तदडुपानेन योज्या | (काकजद्वा- 
स्॒रसानुपानेन प्रातःसायं प्रयुक्ता त्रिभिः पड़भिर्वा दिनेश्वमत्करोति 


सर्वेविधप्रद्रे रक्तार्शसि च) मूत्रप्रबाहे-मृत्रातिसोरे ( मधुमेद्दे च 


त्रिजयसारहिमानुपानेन-ओजो धातुयुते5(एलव्युमिन) पि नियतं 
फलति सुपथ्यं सेवमानस्य) उद्रामये यक्ृद्विकारजे, जाङ्गलजः- 
मस्भ्रायस्तु यो देशः स प्रोक्तो जाङ्गज्ञाभिधः । वे. श, सि. 
अल्पोदकद् ARG प्रवातः  प्रचुरातपः । 
ज्ञेयः स जाङ्गलो देशः स्त्रल्परोगतमोऽपि च । च, वि. ३-६६ 


तत्र जाता ये पशुपच्तिण्स्ते जाङ्गलास्तेषां Ta: | 


एतस्याः सेवनफलमाह--वलेनेति-नागो-हस्ती, जबेन=वेगेन, 
तुरगो=ऽश्वः सुपर्णो=गरुडः, रतीशः-कामदेवः, धिषणोऱब्रह- 
सतिः | चन्द्रप्रभायो गे-शाङ्गधरे-शाटी पाठो न लभ्यते। वेह- 
व्योषादि-चन्द्रप्रभावचादि-क्रमिरिपुदहनादिरिति त्रिविधपाठे- 


: स्तत्तदूमन्थेष्वारव्धो5यं योगः । तत्र-वेहव्योषादि-क्रमिरिपुरादि- 


5 चन्द्र भेत्य > 
व्द्प्रारब्धयोगयोन कोऽपि सन्देहः | केवलं चन्द्रप्रभेत्यादि- 


| 4 शब्देन प्रारूधे शाङ्ग धरपाठे-चन्द्रप्त भाशब्दस्य व्याख्यानम्‌ । 


चन्द्रप्रभा-कपू रः एके चन्द्रप्रभाशव्देन शटीं शतावरीं वा कथरयान्त, 


| इत शा, ध. टी, दीपिका । चन्द्रप्रभा=क१ू सथन्द्रव AAT यस्यात 
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१ 


RITA यष्ठा चन्द्रप्रभारगन्थालिका कपू रभेदः इति, शा, ध. टी, 
गूढार्थदीपिका | बेल्लादिपाठे--कृमिरिपु-आदिपाठे च कपू रप्य 


| 


नामापि न दृश्यते । न वा चन्द्रप्रभा पर्यायेषु कोषादौ कपूर. ॥ | 

शब्दो लभ्यते, न वा पाठान्तरेषु। म्रम्थान्तरीयचन्द्र्रभापाङ / | 

साम्य विवेचनेन शाङ्ग घरीयपाठे शटी शाब्दो नास्ति । अन्यत्र | 

सर्वपाठेषु शटी शब्दोडस्ति | अतः पारिशेष्यात्‌ चन्द्रप्रभाशव्दो | | 

शटी वाचकः शाङ्गीधरपाठे ज्ञेय: | | र्‍ 

ee वातपेत्तिके वातस्छोष्मिके सान्निपातिके, एकदोषजे वाऽशंसि | . : 
उरःकटिपरषठपा्श्वंशूलादिपु पूयमेहे ( गनोरिया ) पुरातनख्बरे च 

प्रशस्यते । अशसां च सर्वे-उपद्रवा नश्यन्ति भवति च बलवृद्धिः। च 

मेहे, Wee, अश्मर्या चेयं मलशुद्ध यथ stage ad वायोर | , 

लुलोमकरणाथ च घृततमधु-शीतलजलाद्यन्यतमानुपानेन प्रयुज्यते । | 

काशीसादितेले लाङ्गलीचृणं दत्वा अर्शसामुपरि प्रयोगात | प्र 

पतन्ति तानि | ह ह्‌ 

कुत्रचितू-- व 

वृद्धवैद्योपदेशेन: पला रसगन्धकम्‌ । र्‌ 

केबलं मूच्छितं वाऽपि पलं बा दापयेद्रसम्‌ | से 

अभ्रकञ्च क्षिपेत्कश्चित्पलमानं भिषग्वरः | स्‌ 

संमद्य मधुसपिर्भ्यामादौरक्तिचतुष्टयम्‌ | a 

भच्यं वृद्ध या यथायुक्ति य।वन्माषचतुष्ट्यम्‌ | ye 

जिबुहन्ती त्रिजातानां कपमांनं प्रथक्‌ प्रथक । वि 

इत्यधिकः पाठ: ॥१२-१६॥ | में 
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भापा-वायविडंग, चीता, ats, fara, पिप्पली, azz, 
बहेड़ा, आंवला, देवदारु, चव्य, चिरायता, पिप्पलीमूल, मोथा, 
कचूर, वच, स्वर्णमाक्षिकमस्म, सेंधानमक, सौंचल नमक, यवाक्षर, 
सजिक्षार. हल्दी, दारुहल्दी, धनियां, गजपिप्पली, अतीस, एक २ 
कपे लें ।शिलाजीत आठ पल लें । शुद्ध गुरुलु दो पल a 
लोहभस्म दो पल लें ! मिश्री चार पल लें। वंशलोचन, दन्ती- 


मूल का चूण, निशोथ, दारचीनी का चूण, इलायची के बीजों 


०. १ दक पस दी 
का चूण, तेजपात का चूण, एक २ पल लें। इन सवको पीस कर 


चार रत्ति प्रमाण गोली जल से वना लें । यद्‌ चन्द्रप्रभा! गुटिका 
कहाती है । इस से छः प्रकार की TMA भगन्दर, कामला, 
पाण्डु, मन्दाग्नि, वात पित्त तथा कफ के रोग; नासूर, ममगत- 


त्रण, afeg, aq, विद्रधि; राजयद्मा, प्रमेह, भग संबन्धी रोग - 


प्रदर, शुक्रक्तय, अश्मरी, YAR, मृत्रप्रवाह तथा उद्रासय नष्ट 
होते हैं। इसके साथ अनुपान के रूप में छाछ, Tel का पानी, 
वकरे के मांस का रस, जंगज्ञी जीं के मांस का रस, दूध, 
शीतल जल आदि रागाउसार बिचार कर पीवें । इसक सवन 
से हाथी के समान वली, घोड़े के समान वेगवान्‌, गरुड़ के 
समान AA दृष्टि वाला, वराह या शूकर क समान श्रवण शक्ति 
वाला, कामदेव के समान सुन्दर तथा बृहस्पति के समान बुद्धि 
मान हो जाता है | इसके Aaa के समय में खानपान में कुछ 
4 परहेज नहीं है | शीत, वायु, धूप, मैथुन आदि के सवन 
में भी परहेज नहीं S ae गुडिका शिवजी को पूजा करके 
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चन्द्रमा ने प्राप्त की थी । इसके सेवन से वीय के दोष तथा भय. | 
| कर प्रमेह भी ef दूर होते हैं । बूढ़ा आदमी भी वली-पलित ( 
अर्थात्‌ झुर्रियों ओर श्वेत बालों से रहित युवा पुरुष के समान . 
हो जाता है ॥ १२-१६ ॥ बे 
माणाद्य लौहम-- 


माणश्रणभल्लात-त्रिवृद्दन्तीसमन्मितम्‌ | 


त्रिकत्रयसप्रायुक्त' लोहं दुर्नामनाशनम ।। २० ॥ क 
माणद्यलौहे -माणो=्मानकन्दः, Techies इति ; 
भाषा, त्रिकत्रयम्‌=न्रिकटु, त्रिफला, सुस्तकरक्तचित्रकविडज्ञानि। | | 
माणादिचतुदेशद्रव्याशां प्रत्येकमेको भागः, dew सबंसमं 
जलेन मर्देयित्वा मा० ३ २० पैत्तिके रक्ताशासि दाहे पाण्डुतायां ) लु 
` दोर्वल्याहपञ्बरादिषु छागी दुग्धेन . शतावरीरसेन चित्रककाथेन मू 
रसाज्ननजलाजुपानेन वा यथायथं देया । “तथैवाशासि सर्वाणि | & 
वृत्तकारुष्करी हतः इत सुश्रुतोक्ते भेद्यातकयोगाः अर्श सु व्रिशेपेश | ३ 
ARGU: | इदव्व शुप्काशे:सु प्रशस्यते ।। २० ॥ = 
भाषा-माणकन्द्‌, जमीकन्द, शुद्ध भिलावा, fata, दन्ती | इ 

मूल, हर, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, fara, पिप्पली, विडंग, मोथा, । ळे 


चीता, समभाग ले सव के समान लोहभस्म मिला जल से पीस 
कर ३ Co की गोली वना ले इससे बत्रासीर दूर होती है ॥२०॥ 


- चन्चव्कुठारो रसः 
। रसगन्धकलौहानां प्रत्येक भागयुग्मकम्‌ | 
| त्रिकडुदन्तिकुष्ठेकं पडभागं लाङ्गलस्य च ॥२१॥ | 
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चारसन्ववरङ्गाणा प्रत्यक मागपञ्चकम्‌ | 
गामत्रस्य च दात्रिशत्‌ स्चुहाचीर तथव च | 
यावच्च WISI सव तावन्मृद्ठग्निना "चत्‌ ॥२२॥। 
मापट्टय ततः खादत्‌ दवास्वप्नादे वजयत्‌ | 
रसरचञ्चव्कुठाराऽयमशसां कुलनाशनः ॥२३॥ 


चञ्चत्कुठारे-द्न्ती त्रिकठुकुछानां प्रत्येकमेको भागः, लाङ्गलस्य= 
कॉलिहा रिकाया: षड़भागा a क्तारो-यवाक्षर:, यावच' पिणिडतं= 


'यावांत्पर्डाकारं भवेत्‌ । [द्वा स्वप्नाद्‌-इत्यांद पदात्‌ अत्रह्मचय 


व्यायामादि वज्ञयेत्‌ । अशंसां-्त्रातकफाशंसां मलशु- 


` द्किरोऽयम्‌॥ २१-२३॥ 


भाषा-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, दो २ तोलालें। कजली में 
लौहभस्म दो तोला पिला पुनः सोंठ, मिरच, पिप्पलीं, दन्ती- 
मूल, कू ठ, का चृण एक २ तोला लें । शुद्ध लांगली विष का चूण 
छः तोला | यबत्षार, सँधानमक, सुहागा; पांच २ तोला । गोमूत्र 
३२ तोला, थोहर का दूध ३२ तोला । सबको मिट्टी. के. पात्र में 
डाल मन्द्‌ आग पर पकावें; पकते २ जब गाढ़ा हो जाये तब 


_ उतार रखें | इस दो मापा खावें | इसे खाने के दिनों में दिन 


को सोना अद्‌ बन्द HF | यह चञ्चत्कुठार रस सव प्रकार की 

वबासीरों को नाश करता है मात्रा-दो रत्ती ॥ २१-२३॥ 
शिलागान्धककबटकः 

शिलागन्धकयोश्चूण एथक. भृङ्गरसाप्छतम्‌ | 

सपाह भावयत्‌ सापमधुभ्याश्च ।वमद्यत्‌ ॥२४॥ 
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¢ ~ < ~. दः cS 
अशसश्चानुलोम्याथ हताग्नवसवद्ध ay | | वा 


| रक्तिकाट्वितयं खादेत्‌ कुष्ठादिसत्ति =रः AYN १ 
शिलागन्धकवटके-शिलागन्धकयोश्चूर॑' प्रथक्‌ सप्नदिन | - 
यावद्भरङ्गरसेन भावितं तत एदैकां रावितम दाय मधुसपिभ्या | _ 
मदयित्वा उबलेहयेत्‌ | अनुलोमनमिदम्‌ , हताग्ने=नष्टाग्नेः। ae ह 
बधेनंस्क्षुत्कणष्टारेण बलवर्धनम, कुष्ादिसहितः=्कुछादिरोग- | . र 
युतः कचित्‌ | २४-२५ || F 
भाषा-शुद्ध मनसिल, शुद्ध गग्धक दोनों को प्रथक समभाग 
ले भांगरे के रस की सात दिन भावना दे | सूखने पर दो रत्ती 
इस रस को घी आर शहद से मिलाकर ख़ावे। इससे बवासीर 
ओर मस्सों का वष्ट नहीं होता | वयोंकि मल सूत्र तथा वायुका | 
अनुलोमन होता है । यह मन्दाग्नि को तीब्र करता है। परः 
इसे कुष्ठ आदि रोगों रु युत रोगी ही सेबन करे ॥ २४-२५॥ | 
जातीफलादितटी- | 
जातीफलं GAR पिपली सैन्धवं तथा । | 
OWS! धुस्त्रबीजश्व दरदो टङ्कणं तथा ॥२६॥ 
समं सव विचूण्याथ जम्भन रेश मर्दयेत्‌ । 
वटी जातीफलाद्य यमशोंडग्निमोन्द्रनाशिनी ।।२७॥ : 
जातीफलादिवट्याम-धुस्तुर्वीजं शोधितम दरदो८--हिल्ल लुम | उ 
तच्च शोधितं Taq, रङ्गण=मग्निभ्रप्टं सौभाग्यम्‌, जम्भनी रेण= ; 


पकजस्बीरसरसेन | वरीं ट्विरत्तिमात्रां । सामे शलैष्मिके-अशासिं | 
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बहिमान्य-कास, प्रतिश्याय सःोङ्गशूलादिपू+योञ्या हरीतकी 
सन्धवोप्णजलालुपानेन | वातिकाशःसु सति चातिसारेऽस्याः 
_ | प्रयोगो युक्तः || २६-२७ ॥ 
है. भाषा--जायफल, लोंग, पिप्पली, सेंधानमक, ais, धतूरे 
के शुद्ध वीज. शुद्ध हिंगुल, भुना सुहागा, समभाग ले। इसके 


।ल- ट्या र 
गज सेवन से बवासीर और अग्निमान रोग नष्ट होता है। इसका 
नाम जातीफलाद्‌ वटी हे ॥ २६-२७ ॥ 
राग a 
Gil सतपताभ्रलाहानि मताकगग्धकः सह | ! ५ 
ie सर्वाणि समभागानि भल्लातं सउतुल्यकमू ॥२८॥। 
ba शरणकन्दोत्येद्र वेः पल्रमाणतः | 
7 मदयत्‌ ।द्नमकम्चे सापमात्र (FAT Bae ॥२६॥ 
भक्षणाद्वन्ति सवशि चाशोसि च न संशयः | 
` असाध्येष्वपि कत्तव्या चिकित्सा शङ्करोदिता | 
कष्ठरोमं निहन्त्याशु मृत्युरोगविनाशिनी ॥ २० ॥ 
| पञ््राननवटी-नित्यो दिते (१०) इतो विषस्याधिकः पाठः, वात- 
| E कफजाशे:खु कोष्टशुद्धयरथेमियं योज्या, कु्ठश्चेदशेसि तत्र घृता- 
aa! TWAT ॥ २८-२०॥ ® 4 
ih भाषा--रस सिन्दूर, अभ्नकभस्म, लोहभस्म, ताम्रभस्म, Us 


ec, | गन्धक, समभाग ले सबके समान शुद्ध भिलावे का चूण मिलाव । 


/ 
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फिर पीसकर १ पल जंगली जर्मीकन्द के रस से एक दिन घोटे | 
फिर एक १ मापा की गोली बनाकर घी से AT तो सब प्रकार 
| की वघासोर दूर होतो है। यह भगवान्‌ शाङ्करोक्त पञ्चानन वरी 
असाध्य बवासीरां को भी अच्छा करती हे । कुष्टरोग को शीघ्र 
दूर करती दै तथा मृत्यु रोग को भी समय से पूर्व नहीं 
आने देती ॥ २-३०॥ | 
अष्टाङ्गो रसः 
गन्धं WR मृतलौहङरिट्ट फलत्रयं TIT BART | 
कृत्वा समं शाल्मालका-गुडूची-रसेन यामत्रितय विमद्य ॥३ | 
(4 5 ° lod ~ Or ig ee 
° निष्कप्रमाणं गदितानुपानेः सर्वाणि चाशोसि हरेद्रसत्य | 
~ of ~ च 
लोकोपकृत्ये करुणामयेन रसोऽयपृक्त स्रिपुरान्तकेन ॥३२॥ 
अष्टाङ्ग “जाहकिट्ट =मण्डूरम्‌ , शाल्मलिका-सेम्हल की मूस- 
लीति भाषा, निष्कप्रमाणं-चतुर्मापमानम, गदितानुपानेः्यथाः / = 
दोपप्रोक्तानुपानेः । मा० २ र०। रक्ताशेसि, जीणविषमज्वरे च 
हिताउयम्‌ | पार्डवादिपु बलाधानाथ तु प्रसिद्ध एव ॥३१-३२॥ 
इत्यर्शाधिकार: | 5 
भाषा-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, मण्डूरंभस्म तथा हरू, 
बहेड़ा, AIREY ale, ।सरच, पिप्पली, चीता, भांगरा समभाग 
ल | कञ्जली म अन्य द्रव्य मिला मदेन करें। और सीमल के 
र्‌स a काथासे तीन पहूर घोटे | सूखने पर गिलोय के ae. 
से ए तक्‌. बो टें ओर एक निष्क भर की गोली बना लें। | 
एक गोली खाकर दोषाहुसार अनुपान पीवें तो सब प्रकार की | पदी 
बवासीर दूर होती हे । यद -रस करुणामय शङ्कर भगवान्‌ ते 
संसार के-लोगों के उपकार के लिये कहा है ॥ ३१ -३२॥ 
` . इति अर्शोऽधिङ्गार; | 


` 


~ 
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अथाजीएं-चिकित्सा । 
रोद धित्रटी- 
एकक विपस्रूतश्व जाता यङ्ग ट्रिक Ry | 
कृष्णात्रिक विश्‍वपटक दिक गन्धं कपदकम्‌ ॥१॥ 
दवपुष्प UAT सव सम्मद्य यत्बतः | | | 
नाम्ना महोदाधिवटां a प्रदीपयेत ॥२॥ 
अजी णंचिकित्सामाह-एक्रेकसिति-- महो दविवट्याम-एकीकं- 
विषसूतयोः प्रत्येकमेको भाग: | प्रथमं लोहखल्वे विभ संचूण्य 
Neat Tease म्णतरं विस्य च कज्ञल्यादिकं gar 
दिरक्तिमिता वटी कार्या, श्रिकंसद्विभागम, देवयुष्पंस्लवद्ठ' वाण- 
| मत>पट्चभागम्‌ । एषा च अलखसक-विलम्बिका-आमाजी णा विष्ट- 
| व्वाजीणादौ उष्णजलेन युज्यते ।। १-२ ॥ 
भाषा--विष एक तोला, शुद्ध पारा एक. तोला, जायफल का 
चूण दो तोला, gar सुहागा दा तोला, पिप्पली का चूर्ण तीन 
| तोला, सोंठ का चूर्ण छ: तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला, कोड़ी भस्म 
| दो तोला, लौंग का चूर्णं पांच तोला । कजली में अन्य द्रव्य 
| मिला यत्न पूवेक पीस ले , यह महोदधिवटी. नष्ट अग्नि को 
Wa करती है । मात्रा दो रत्ती ॥ १-२॥ ` 
| अग्नितुण्ड रस :- 1 
| Ysad विषं गन्धमजमोदा फलत्रिकम्‌ ! 
सजिच्षार यवच्षारं वह्विसेन्धवजी रकम्‌ ॥ ३॥ 


va 
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सौवर्च्चलं विडङ्गोनि सामुद्र' तर्यूपणं तथा । 
विपमुष्टिः सर्वसमा जम्बीराम्लेन सदयेत्‌ ॥ 
मरिचाभां वटीं खोदेत वहिमान्ध्रप्रशान्तये ॥४॥ 
; ग्नितुए्डरसे-तुडि तोडने भोवादिकात्त डत, इति तुण्डम्‌, | ० 
इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः ३-१-१३४५. इति कः प्रत्यय: | ‘qaqa | _ 
दनं तुण्डमित्यंमरः ।! अग्नेस्तुर्डमिञ ges यस्य सोऽस्नितुणडः 
सि्तार=सञ्जी खारे इति । सम्प्रति तु शोधितं सोडास्यं प्रि; f 
पन्ति । वहिः-रक्ताचत्रकमूलत्वक, सौवच लमू--क्रष्णलवणम, 
दुर्गन्धं शलनाशनमित्यनर्थान्तरम्‌ । सामुद्र >समुद्रजलव॒णम, 
विषसुष्टिः=्कुचिला इतिख्यातम्‌ । विषरूपं फलविशेषः तच्च त्वर 
जिह्यहीनं म्रह्मम्‌। (54, ३७ कृमि ११) सर्वेमिति-एको भागः सव॑षा 
द्रव्याणाम्‌। सवंद्रव्यसमानं विषमुष्टिचूणं विषमुश्टिस च तुल्यांमात 
शा. ध, च. | विषमुष्टिशव्दो महानिम्बपयायेषु हश्यते । अतः 
र. यो, सागरे-तत्राशःकृमिविकारयोर्जिपमुष्टिशव्देन महानिम्व- | 
बीजानि ग्राह्माण्‌, अग्निमान्द्य कुचिलतिप्रसिद्धद्रव्यमित रहस्य | 
मित्युक्तम्‌ । वसवराजीचे तु--अग्निसान्य प्रणाशयेत ।' अशीर्ति 
वातजान्‌ रोगान्‌ गुल्मञ्च ग्रहणीगदान्‌ | पथ्याशुर्ठी गुडं alg 
पलाध॑ भक्षयेत्‌ सदा, इति । रसेन्द्रकल्पद्र मोदूधृते र० यो? 
गरे तु-वहिसान्यमजीण च fast ग्रहणीगदम्‌+ शूलं को 


- गतं व्रातरोगानम्यांश्च नाशयेत्‌ । शलं क ज॑ वाऽपि र्‌ 
च परिणामजम्‌ | आमवातं विशेषेण इन्ति तत्वं शिवोदितर्मि | 
त्यघिकः पाठः । अयं Peat TA वेइनानाशाकः, स ङ्गक | 


तः 
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वातापस्मारेपु च प्रयुन्यते | रोगान्तदोवेल्यावस्थायां वलाघानार्थ 
क्षुदबोधनाथ च दीयते | यत्र चाजी णें तरलमलप्रवृत्तिस्तत्र मुस्तक- ` 
काथेन कपू रजलेन वा । चतुष्पलजले रक्तिक्रात्रयं कपू रचूण दत्वा 
स्थापयेत, एतदेव कपू रजलं नाम | अजीणे मल्बन्धे तु त्रिफला- 
जलेन, अम्लपित्त धात्रीरसेन, सर्वाङ्गगोरवे Hashes चोष्ण- 
जलेन, प्रयोगश्वास्य भोजनस्योपरि न रिक्तोद्रे। गुटिकापेक्षया 
चूणारूपेण प्रयुक्तस्त्ररितं फलति । ast च सर्वत्र प्रचरति, 
निविषोऽपययम्‌ 1 _ रसः ॥ ३-४॥ 

भाषा-शुद्ध पारा, शुद्ध विष, शुद्ध गन्धक तथा अजवायन, 
GS, AVS, आंवला इनके FU, GaN, यतरक्षार, चीते का चूरों, 


, सधानमक, जीरे का चूणे, सोंचलनमक, वायविडंग का चूण, 


समुद्र लवण, WS चूर्ण, सिरच का चूण, पिप्पली का चूणा, प्रत्येक 
द्रव्य समभाग लें | सबके समान शुद्ध कुचले का चूर लें । कली 
में कुचले और विष का चूर्णं डाल जम्बीरी नीवू के रस से मर्दन 
करें | पश्चात्‌ शेष- द्रव्य मिला अच्छी प्रकार घोट काली मिरच. 
के समान गोली बना लें | इसे खाने से मन्दाग्नि रोग शान्त 


होता हे ॥ ३-४॥ 


बडबानलो रसः * 
शुद्धखतस्य कर्पेकं गन्धकं तत्समं मतम्‌ | 
पिप्पली पञ्चलवणं मरिचञ्च फलत्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
'चारत्रय 'समं सवं चूण कृत्वा वक | 
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fay णव्याश्च द्रवेशेव भावयेदिनमेकतः | 
` बडवानलनामाऽयं मन्दाग्निञ्च विनाशयेत्‌ ॥ ६॥ 
वडवानले--तत्समं =्करमैंकं, पञ्चलवणम=सौत्रचैलसेः्धव 
विडोद्विदसामुद्रा णि, त्ञारत्रयं-यत्रसजिटक्ञणानि, द्रवेण-पत्र- 
स्ररसन। मा, ३ र, ॥ ४-६ Il 
भषा--शुद्ध पारा एक re शुद्ध गन्धक एक कपे, पिप्पली, 
पांचों नमक, मिरच, ate वहेडा, आंवला, इन सब का चूण, 
सञ्जी, भुना सुहागा तथा यवक्षार, एक २ कर्ष पारा गन्धक की 
कब्जली में अन्य द्रव्य मिला निग एडी का रस डालकर एक दिन 
भावना दें। यह बडवानल रस. मन्दाग्नि रोग का नाशक है । 
मात्रा ४ रत्ती ॥ ५-६॥ 
हुताशनो रसः-- 
गन्धेशटङ्गणेकेकं विपमत्र त्रिभागिकम | 
अष्टभागं तु मरिचं जम्भाम्भोमर्दितं दिनम || ७॥ 
तद्वटों मुद्मानेन HART प्रयोजयेत्‌ | 
शूलारोचकगुल्मेषु विसूच्यां वहिमान्धके | 
AMT सन्निपातादो शेत्ये जाडये शिरोगदे ॥ ८॥ 
हुताशने-ईशम=पारदः, एकैक-पत्येकमेको भागः | 
गिकं=्भागत्रयम्‌ , जम्भाम्भोमद्तिम-जम्बी रस्त्ररसेन मितम्‌ 
द्र =आद्र कस रसेन-त्रिमाषभ्रमितेनेस्यर्थः । शलारोचकः 


ुल्मेषु=जीराजन्यशूले, अरोचके गुल्मे चेत्यर्थः । ब्रिसूच्यांट | 


विसूचीप्रथमावस्थायाम्‌ , आमवाते चायं प्रयुज्यते || ७-८ Ul 
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भाषा-शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, भुना सुहागा एक २ तोला लें | 

( शुद्ध विष तीन तोला और मिरच का चर्ण आठ तोला लें। 
॥ |, कब्जली में अन्य द्रव्य मिला जम्बीरी नीवू के रस से मर्दन 
17 / करे। मूग के वरावर गोली वना अदरक के रस से खावे तो 
यह शूल, अशांचे, गुल्म, विसूचिका, अग्निमान्य, asia, सन्नि- | 
पात आदि तथा शीत, जड़ता और सिर दद इन रोगों को दूर 
* | करता है । विषूचिका में कपूःरजल के साथ देते हैं ॥ ७-८ ॥ 


= 


ण, 
a = रसः 
a |. एकदिकड्ादशभागयुक्त' योज्यं विप ङ्गामपश । 


है। | हुताशनो नाम हुताशनस्य करोति बृद्धि कफजिन्नराणाम्‌ ॥६॥ 
FES ताशने-विषस्यैको भागः टङ्कण्स्य भागद्वयम्‌ । ऊष- 
एम्‌=मरिचं तस्य च द्वादशभागा:, मा. ३ र. | हुताशनस्य=वहेः। 
प्रवाहिकायां विष्टव्धाजीणें, आमाजीणे श्वासे च सति वहिमान्द्य 
युज्यते ॥ ६ A 

भाषा--शुद्ध बिष एक तोला, सुहागा दो तोला, काली मिच 
का चण बारह तोला, इन सब को जल से घोट गोली बनावे । 
| इसे खाने से अग्नि वृद्धि होती दै तथा कफ नाश होता है । इसका 
<p | नाम हुताशन रस है। ॥ ६॥ 


tl अमृृतकल्पवटी-- 
|` । शुद्धौ पारदगन्धौ च समानो कजलीकृतो । 
5 तयोरथं विषं शुद्ध' तत्समं ZAM भवेत्‌ ॥१०॥ 
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मृङ्गराजद्रये भाव्यं त्रिदिनं यत्नतः पुनः । | 


ुदप्रमाणा वटिका कत्तंव्या भिषजां वरेः ॥११॥ 
बटीद्वयं हरेच्छूलमग्निमान्य्य सुदारुणम्‌ । . 
BAU जरयत्याशु धातुपुष्टि करोति च ॥१२॥ 
नानाव्यधिहरा चेयं वटी शुरुवचो यथा | 
अनुपानविशेषेण AFIT गुणकरी भवेत्‌ ॥१३॥ 
अस्तकल्पवट्याम्‌-पारद्गन्धकविषटङ्कणानां प्रत्येकमेको भागः, 
कृष्णभृज्ञराजरसेन त्रिदिनं भावयित्वा सुद्रमानां छाया-शुष्कां वटी 
कारयेत्‌ । विशेषतो रसशेषाजीणं इयं प्रयुज्यते ।। १०-१३१॥ 
भाषा--शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक एक तोला दोनों 
की Baal करे | फिर शुद्ध विष एक तोला, भुना सुहागा एक 


तोला डाल भांगरे के रस से यत्न पूर्वक तीन fea भावना दे 


मूग के बराबर गोली बना ले) दो गोली. खाने से ही शू, 
अग्निमांद्य, अजीण रोग दूर होते हैं । यहद वटी धातुपुष्ट करती 
हे । बिशेष २ अनुपानों से नाना व्याधियों को दूर करती है । यह 
बात गुरु के वचन के समान सत्य हे। इसका नाम अस्त 
कल्पवटी है ॥१०-१३।। 

अरिनिकुमारो रसः 
Weare सह टङ्गणेन समं विषं योज्यमिह त्रिभागम्‌ | 
कपदशङ्काबिह नेत्रभागौं मरीचमत्राष्टगुणं प्रदेयम्‌ ॥१४॥ 
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सुपकजम्वीररसेन छृष्टः सिद्धो भवेदग्निकुमार एषः | 


बिस्रचिकाऽजीशंसमीरशात्ते दाद्‌ द्विवन्लं ग्रहशीगदे च॥१५ 
अग्निकुमारे-रसगन्धटङ्कणानां प्रत्येकमेको भागः, कपदे- 
gga: प्रत्येकं नेत्रभागो=भागट्टयम्‌ सिद्धो-इृद्धवेद्यमान्यत्वात 
मटितिगुणकरव्वात्‌ प्रसिद्धः | मा० २ र०। अजीर्णजातिसारे, 
अ्पक्कदोषपरिपाकार्थमुष्णजलेन दीयते; वातातिसारे वातश्लेष्मा- 
तिसारे मुस्तकरसेन, 5 वा जीरकचूणंमधुना, प्रवलाग्नि- 
मान्य भुक्तद्रव्यस्य दीर्घकालं याबद्परिपाके अलसतायामास्यसं- 
स्रवणे वमनोद्ठ गे यथो क्तानुपानेर्मलबः्धनार्थं च प्रदीयते । र. इ. 
चि. 'कपदंशद्ली त्रिलबौ' इति त्रिलवपदसाम्यात्‌ नेत्रभागौ त्रिभागौ, 
| 


नों | इति केचन। 
एक BS TE च प्रताप्य जम्बी ररसे प्रक्षिप्य शो धयन्ति वृद्धा गो. 
दे टी, । वस्तुतस्तु 'अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्ताविति’ भाष्योक्तन्यायेन 


गूल, कपदेशङ्कयो मिलितयोभागट्टयं ` तथा चैको भागः कपर्दस्यैको भागः Pa 
रती | शह्डस्येति फलितोर्थः ॥१४-१४॥ 

यह भाषा--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुना सुद्दागा, एक २ तोला, 
at . शुद्ध विष तीन तोला, कौड़ीभस्म दो तोला, शंखभस्म दो तोला 

| | मिरच का चूर्ण आठ तोला लें। कजली में अन्य द्रव्य मिला कर 

पके हुए जम्बीरी नीबू के रस से घोट Mais की गोली बनावें 
| अग्निकुमार रस दै । इसका प्रयोग विसूचिका, अजीण, AS 

॥ | रोग तंथा म्हणी रोग को दूर करता दै । ॥ १४-१४॥ 


2 oe 
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| बृहृद्ग्निकुमा रो रसः- 
| शुदं द्विधा गन्धं गन्धतुल्यञ्च टङ्गणम्र। | 
फलत्रयं FIAT व्योषं पञ्चपट्रनि च ॥ १६॥ 

दवादशेतानि सर्वाणि रसतुल्यानि दापयेत्‌ । प्र 
प्र 

वे 


| सम्मद्य सप्तधा सर्वं भावयेदाद्र कद्रवेः ॥१७॥ 
| संशोष्य चूर्णयित्वा तु भक्षयेदाद्र काम्बुशा | 
शाणमात्रं बयो वीचय नानाऽजीशंप्रशान्तये ।।१८॥ 
रसश्चाग्निङुमारोऽयं महेशेन प्रकाशितः। | 
महाग्निकारकश्चेव प्रतापे कालभास्करः ।।१६॥ 
अग्निमान्द्यमवान्‌ रोगान्‌ शोथं पाण्ड्वामयं जयेत्‌ | | 
दुनामग्रहणासाम--रोगोन्‌ हन्ति न संशयः 
यथेष्टाहारचेष्टस्य नास्त्यत्र नियमः क्कचित्‌ ॥२०॥ 
टेह्‌दाग्नवुमा र--रसापेक्षया ट्विगुणोगन्धष्टङ्कणं च, द्वादृशैता 
नीति फलत्रयादिपिट्वन्तानि द्रव्याणि प्रत्येक रसतुल्यानि । चाना 


जीणाप्रशान्तये नानारोगजनितो asset: तस्य प्रशान्तये-दूरी 
करेणांयमहारनिकारकः-अत्यथ धुभुन्ञाकरः। प्रतापे=रोगस्य प्रश | 
सनसामध्यं, कालभास्करः-प्रलयसूरयः ॥ १६-२०॥ 

भाषा--शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक दो “4 गां 
दो तोला, EWS, बहेड़ा, आंवला, यवाक्षार als, मिरच, fara 
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पांचों नमक एक २ तोला लें | कजली में अन्य द्रव्य मिला अद- 
| रक के रस की सात भावनायें दें और सुखा कर चूणे कर लें। 
आयु का विचार कर इसे अद्रक के रस से सेवन करें तो नाना 
प्रकार के अजीण नाश होते हैं । यह अग्निकुमार रस महेश ने 
प्रकाशित किया हे । महा अग्नि कारक है, प्रलय काल के सूर्य 
| के समान तेजस्त्री है । इस से अग्निमान्द्य से होने वाले रोग 
` शोथ, पाण्डु, बवासीर, ग्रहणी, आमुक्त रोग नष्ट होते हैं-इसमें 
कोई संशय नहीं | इसके सेवन समय मनुष्य यथेष्ट आहार विहार 
कर सकता है । इस में कोई रुकावट नहीं । मात्रा- १ मासा 
॥ १६-२० ॥ 
अपरो चृहदग्निकुमारों रसः-- 
व्योषं जातीफले द्र च MIRA WAR । 
पत्रं शृङ्गी कणा टङ्क. यमानी जीरकद्वयम्‌ ॥२१॥ 
सेन्धवञ्च बिडं Re रसं गन्धश्च रोप्यकम्‌ | 
लोहमभ्र समं सव॑ जम्बीररसमर्दितम्‌ ॥ २२ ॥ 
अजीशशान्तये AAI al चटीं नरः 
अत्यग्निकारकश्चायं रसश्चाग्निकुमारकः ॥२३॥ 
सडग्रहग्रहणीञ्चेव वातपित्तकफोद्भधवाम्‌ । 
है _त्रिदोषजनितञ्च यत्‌ । 
शूलदोषं AAT भास्करस्तिमिरं यथा URL 
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| अपरबृहदग्निङसाररसे- व्योषं =न्रिकुट, जातीफले षो इति 
| फलं कोपश्च, वराङ्ग =द्रार्चीनीति, श्द्भी-काकड़ा श्वद्भी, कणाया 
भागट्टयमत्र, टज्ञम-सोहागा इति,रसं-पारदम रौप्यकम्‌=रौषय 
भस्म जम्बी ररसेन मद यत्वा चतूराक्तका वटीं कुयात्‌। वात-वातःह 
| | प्मपित्तःछेप्स-लन्निपातातीसाराणां प्रथसावस्थायाञुदरशूले मह 
| पाचनार्थं प्रदीयते | अजीर्ण उद्रवेदनायां द्रवमले, एवं पक्कातिसारे 
` बातप्रहणयां च विशेषत उपकरोति । संग्रहप्रहणीप्रथमावस्थायां च। 
अनुपानं-सुस्तकक्काथो जीरकचूणं वा मधुना ॥ २१-२४ ॥ 
भाषा--सोंठ, मिर्च, पिप्पली, जावित्री, जायफल, लोंग, दारः 
चीनी, तेजपत्र, काकड़ालिंगी, पिप्पलीं, सुहागा, अजवायन, जीरा- 
Aa, जीरा काला, सेंधानमक, विडनमक, हींग एक २ तोला, शुद्ध 
पारा, शुद्ध . गन्धक, चांदीभस्म. लोहभस्म, अश्रकभस्म एक? 
तोला ले | कजली में अन्य द्रव्य मिला जम्बीर के रस से मदन | 
कर चार रत्ति की गोली बना ले | इसके सेवन से अजीण नाश | 
होता है | यह अग्नि को अतितीत्र करता है | संग्रहणी, वात, पित | 
कफ के रोग, आमदोष, त्रिदोषजनित रोग, शूल रोग, Fras | 
इन सबको ऐसे नष्ट करता है जैसे सूये अन्धकार को ॥२१-२१॥ | 
बृहन्महो दधिवटी— 
wag चित्रकं शुण्डी जयपालः समं समम्‌ | | र 
टङ्गणञ्च प्रदातव्यं वृद्धदारस्य कार्षि म्‌ “| ।२५॥ 
चतर्दश भावनाश्च TART: प्रदापयेत्‌ | 


RS ae 
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लिम्पाकेन त्रिधा देया वृद्धदारेश पञ्चधा || २६॥ 

रसं गन्धञ्च गरलं मेलयित्वा [वमावयत्‌ | 

आद्र कस्य WAT चित्रकस्य रसेन च || २७॥ 


मुद्ग्रमाणां वटिकां कृत्वा खादेद्‌ दिने दिने | | 
जु'प्रबोधकरी चेयं जीणंज्वरविनाशिनी ॥ २८॥ ` 
बृहन्महोदधो--वृद्धदारकान्ताः समभागेन ग्राह्याः | ततो 
दनतीद्रावेः चतुदंशभावना। एवं लिम्पाकेन=निम्वूकररव रसेनापि 
भावनात्रयम्‌ , वृद्धदारकस्वरसेन पञ्चमावना, अतः परं रसगन्धक- 
कजलीं श्रृद्धिकविषं च दत्वा आद्र क रसेन चित्रक़रसेन च भावनां 
दृता मुद्रमाना वटी कार्या , विसूचिकानिवृत्तों मन्दज्वरेण सहाग्नि- 
सादे मलबन्धे चेयं प्रयुज्यते, सत्याध्माने निषिध्यते || २५-२८॥ 
भाषा--लोंग, चीता, सोंठ, शुद्ध जमालगोटा, भुना सुहागा, 
विधारा एक २ कषे ले दन्तीमूल के काथ की चोदह भावनाय दें। 
फिर नीवू के रस से तीन भावना दें और बिधारे के काथ की 
पांच भावना दे । इसमें शुद्ध पारा तथा शुद्ध गन्धक एक २ कर्पे 
| कजली और शुद्ध विष एक कर्ष मिला अद्रक के रस से तथा 
॥. चीते के काथ से क्रमशः भावनायें देकर मूग के समान गोली 
बना लें | इसे नित्य खार्वे तो यह भूख को जगाती है तथा 
जीणेज्वर को नाश करती है ।। २४-२८॥ 
रामबाण रसः-- 


पारदामृतलवङ्गगन्धकं भागयुग्ममरिचेन भिश्रितम्‌। 
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| । 4 >. co 
जातिक्राफलमथार्धेमागिकं तिन्तिडीफलरसेन ATT ॥२६। | 
मापमात्रमनुपानयोगतः सद्य एव जठराग्निदीपनः | 

| बहिमान्ध-दशवक्त्रनाशनो रामवाण इति विश्रू तो रसः॥३०॥ 
| जाठरामयरुजाञ्च ताडकां दुःसहं हरुचिक कतबन्धकमू । 


| सडग्रहप्रहशिकुम्मकर्णक॑ सोमवातखरदूषणं जयेत्‌ ॥३१॥ 
` रमबाणे-अमृतं-कन्द वषं सरिचस्यैकभागाऽपे तया द्वैगुण्यम्‌ 
जातीफलस्यार्धो भागः, तिन्तिडी फलरसेन=अपक्रफलर सेन, तत्रैव 
\ खरससम्भवात्‌ यत्रैतन्नलभ्यते तत्र पक्कतिन्तिड्ीफलहिमेन | विषा- 
र faa (घगमिलो इति कूर्माचल भाषा) खरसेनापि सईनं क्रियते। 
। आमाजीर्ण-विष्टव्धाजीण-महरणीषु सन्धौ सर्वाङ्गो वा शूले 
सशार्करनिम्वूक्रस्वरसेन, प्रत्राहिकायां, मरीचचुणोमुस्तकरसमधुता 
जीर्णप्रवाहिकायां बब्वूरपत्रस्वरसमधुना, आमवाते रास्नासप्रक 
क्ाथानुपानेन, विल्वपत्ररसमधुना वा । ज्वरातिसारे जीर 


चुणंमधुना | र. यो. सा. तु.-मर्दितमित्यनन्तरम-- 


मर्दयेत्सकलमातपे खरे बीजपूरभवनागरङ्गजैः | 
दाडिमोड्भवसदाकुसुमजः शड्वेरकरसेश्व मरदितम ॥ 
नूतनव्व यदि वा पुरातनं सन्निपातमपि पातकोड्धवम | 
सेव्यतां सक्रलरोगनाशननं रामवाणममृतं रसायनम | 
| oF CHT चाऽऽद्र कवारिशाऽथ पवनो निगु रिडकाया द्रवैः 
| पित्त धान्यजलेस्तथा त्रिकटुकैवासोद्भवेः श्वासाः | 
| शुए्ठीसिन्धुहरीतकीभिरुद्र ery पौनर्नवैः | 
| | 
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शोथाः पाण्डुगदाः प्रयान्ति सकला मूत्रेण माषोन्मितः 
व्योषोत्थेश्च फलत्रिकेः क्षयमथो Bey सं सेवितः 
वातार्तीःसकलारतथेव विषमा वातारिते लैयु तः ॥ इति पश्चते। 
वह्विमान्द्यमेव दशवक्त्रो रावणस्तस्य नाशनो मारकोऽतएब- 
रामबाण इति विश्र्‌ तो-विख्यातः । यथा रामस्य वाणेन महान्‌ 
बली राबणो हतः तथाऽयं वलवदूवहिमान्यनाशन इत्यर्थः । 
दृशववत्र-ताड्का-कबन्धक-कुम्भकर्ण-खरदूषणा रामायण्रसिद्धा 
राक्षसा; | मात्रा-२ र. | २६-३१ ॥ 
भाषा--शुद्ध पारा, शुद्ध विष, लोंग का चूण, शुद्ध गन्धक, 
एक २ तोला, मिरचों का चूर्ण दो तोला, जायफल का चूण आधा 
तोला लें । कज्जली में अन्य द्रव्य मिलाकर तिन्तिड़ीक के रस से 
घोटकर ६ रत्ती भर की गोलियां बनावे । डाचत अनुपान के साथ 
सेवन से शीघ्र ही जठराग्नि प्रदीप्त होती है । अग्निमान्यरूपी 
रावण के नाश के लिए यह रस रामवाण हे । अतीसाररूपी 
ताड़का को, दुःसह अरूचिरूपी कबन्ध को, संग्रहणी रूपी 
कुम्भकर्ण को तथा आमयुक्त वातरूपी खर और दूषण को यह 
रामबाण जीतता दै ॥ २६-३१ ॥ 
SAUTE रस+-- 
शुद्धं विषं गन्धं समं सवं विचूशयेत्‌ | 
~ 6 €, >, 
है सवंतुल्यञ्च BASHA: फलद्रवः ॥३२॥ 
मदयेद्‌ भावयेत्‌ सर्वमेकविशतिवारकमू । 
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| Guat वटिकां खादेत्‌ सर्वाजीण प्रशान्तये | 
| अजीर्णकण्टकः सोऽयं रसो हन्ति तिस्र चिकाम्‌ ॥३३॥ 
a अअजीर्णकएटके-सर्वतुल्यं=त्रिभागम, करटकारीऱव्यात्री छोटी 
| केलीति भाषा, तत्फलगुणा--रसे पाके aes शुक्ररेचनं भेदि 
| 'पित्ताग्निकृल्घु-इत्यादि वै.श, स.। अग्निमान्द्य नानाविधो द्वारवम- 
नेच्छादिपु भुक्तद्रव्ये दीघंकालमपरिणते गोरवे वेदनायां विशेषतः 
स्निग्धदेहस्य स्थूलस्यायमुपकरोति | विसूचकाया: प्रथमावस्थायां 
सत्यन्योपद्रवाभावे जीरकबृहदेलाचुणमधुना देयः ।३९-३३॥ 

भाषा--शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध विष १ भाग, शुद्ध गन्धक १ 
र भाग, काली मिचं ३ भाग इनको कटेली के रस से मदेन कर 
| ` २१ भावना दें | तीन रत्ती की गोली बनावे। इसके सेवन से 
सब ANT नाश होते हें । यह रस बिसुचिक्रा रोग को दुर 
करता है । यह अजीणाकएटक रस है ॥ ३२-३३] 

पाशुपतो रस;-- 
ugad’ द्विधा गन्धं त्रिभागं तीच्णभ;मकम्‌ | 
i ब्रिमिः समं विषं देयं चित्रकक्काथभावितम्‌ ।।३४॥ 
धत्त वीजस्य भस्मापि द्वात्रिशङ्काग ससंयुतम्‌ | 

| कटुत्रयं त्रिभागं स्यात्‌ TAF ले च तत्समे ॥२४॥ 
| जातीफलं तथा कोपमथभागं नियोजयेत्‌ । | 
| १ HT सूतम्‌’ पाठ:। २ सर्वे: ससभागतः पाठः | | 
२ “द्विधा fase योज्यं” यो, र. पाठ: | 


श्र 


sr 
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तथार्धं पञ्चलवणं स्नुद्यक र्रएडतिन्तिडी- 
ग्रपामोगाश्‍वत्यजश्व तार दद्याद्‌ विचक्षणः ॥३६॥ 
हरीतकी यवच्षारं स्वजिकाहिन्न, जीरकम्‌ | 
टङ्कणं सततुल्यं स्यादम्लयोगेन मर्दयेत्‌ ॥३७॥ 
भोजनान्ते प्रयोक्तव्यो गु्जाफलम्रमाणतः ॥३८॥ 
रसः पाशुपतो नाम सद्यः प्रत्ययकारकः | | 
दीपनः पाचनो हृद्यः सद्यो हन्ति विद्वचिकाम्‌ URE 
तालमूलीरसेनेव ह्यू दरामयनाशनः | 
अतीसारं मोचरसेः ग्रहणीं तक्रसैन्धवैः ॥४०॥ 
सौवर्चलकरणाशुएठी-युतः शलं विनाशयेत्‌ | 
अशो इन्ति च तक्रेण पिणल्या राजयच्मकम्‌।४१। 
बातरोग॑ निहन्त्याशु शुण्टीसौवचेलाग्बितः । 
शर्कराधान्ययोगेन पित्तरोगं निहन्त्ययम्‌ ।।४२॥ 
पिप्पलीचषोद्रयोगेण श्लेष्मरोगञ्च तत्वणांत्‌ | 
अस्मात्‌ परतरो नास्ति धन्वन्तरिमतो रसः ॥»२॥ 


ull | पाशुपते--त्रिभिः खममिति-षडभागमित्यर्थ, धूतेवीजस्य 
। भस्म-भस्म चात्र अन्तधू मद्रं AEA । agaist मिलित 
हह”. । लवङ्गमेला. च प्रत्येकं तत्समे-मिलिते षडेभागमिते । 


जातीफलजातीकोषयोः प्रत्येकमधेभागं सूतापेक्षया। तथाध पञ्चः 


See 
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लवरां प्रत्येकं सूतापेक्या अर्वभागता साथोद्रभागमित्यथ; | 
स्ठुहीसेहुस्ड इति | अकः=आंक इति, ऐरण्डः=शुक्ल-रत्त-पीत. | 
भेदेन त्रिविधोडपि ग्राह्यः, तिन्तिड़ी-उमली इति, अश्वत्थो पिपल. 
वृत्तः, जी रकं =श्वे तजी रकम्‌ । स्नुह्यादिरङ्कणान्ताः प्रत्येक सूततुल्याः / 
अम्लयोगेन=अम्लवेतसजम्त्रीरेत्यादिना (१०२ सो. अ, १) गुज्ञा- री; 
फलप्रमाणतः=एकरत्तिमात्रया शीतलजलानुपानेन देयः । प्रत्यय 
कारकः=विश्वास भूमि हृद्य इति=उद्राध्मानजह्ृतस्पन्द्नेऽपि हितो 
दृष्टः; तालमूली=्म्‌सली, मो तरसः=शाल्मली निर्यासः | अन्त्र 
क्षयजप्रवाहिकायामयं सद्यः फलति । त्रिसूचिकायासुऽ्णजलमिश्रतः | « 
निम्बूरसानुपानेन देयः ।।३४-४२॥ 
शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला कज्जली में लोह रोः 
भस्म तीन तोला, शुद्ध विष छः तोला सब को {मला चीते के मत 
काथ से भावना दे, अनन्तर धतूरे के बीजों की भस्म बत्तीस 
तोला तथा सोंठ का चूर्ण तीन तोला, मिरच का चूण ३ तोला, | 
Gael का चूण तीन तोला, लोंग तीन तोला, छोटी इलायची | 
के बीजों का चूण तीन तोला, जायफल आधा तोला, जावित्र 
_ आधा तोला, पांचों नमक प्रत्येक आधा तोला मिलावे । ase 
का क्षार, आंक का चार, एरण्ड का क्षार, इमली का क्षार, अपः | 
मागें का चार, पीपल वृत्त की छाल का ज्ञार, हरंड का चूर्णा, य | 
लार, सजी, हींग, जीरे का चूणे, भुना सुहागा, एक २ तोला. 
_ - । इन सब को अम्लवर्ग से मर्दन कर एक रत्ती.की गोली | ९ 
भोजन के वाद खावें । यह पाशुपत. नामक रस लाभ होने # 
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* | | तुरन्त विश्वास दिलाता हे, दीपन है, पाचन है, हृदय के लिए 
` / हित हे, विसूचिका को शीघ्र दूर करता है। मूसंली के रस से दें 


लेः ६ हो उद्रामय को दूर करता है । मोचरस से दें तो अतीसार को 
sf हटाता हे | सेंधानमक मिले तक्र से दें तो ग्रदशी को नाश करता 
क्षा. | ह| सौंचल नमक, पिप्पली तथा dis इनके चूणं से शूल का 
OF ) नाशक है । तक्र के अजुपान से बवासीर को हटाता है । पिपली 
हता | नृणा से मिला कर सेवन स राजयच्मा को नाश करता है । सोंठ 


ब सौंचल नमक से ie, में हितकर हे | खांड और धनियां 
मिला कर अथत्रा धनियें के जल में खाण्ड डाल कर अनुपान से 
पित्तरोगों का नाशक है | पिप्पली चूर्णं और शहद से दें तो कफ 


ह | रोग को तत्क्षण दूर करता हे ¦ इस सं बढ़कर धम्बन्तरि जी के 
तै $ | मत में कोई रस नहीं है॥ ३४-४३ ॥ 

E इ 

यी दग्धशङ्कस्य चूण स्यात्‌ तथा लवणपञ्चकम्‌ | 

त्र तिम्तिडींच्तारकञ्चेव कडुकत्रयमेव च ॥४४॥ 

हुए | तथेत हिङ्ग कं ग्राह्य, विष पारद्‌गन् | 

पाः ' अपामार्गस्य वह श्च कथेलिम्पाकजद्र वः ॥४९॥ 

यव भावयेत्‌ सवंचूणं तदम्लवग विशेषतः 

ial यावत्‌ तदम्लतां याति गुडिकाऱरएतरूपशा ॥४६॥ 


| | सद्यो वह्विकरी चेव भस्मकञ्चः नियच्छात | 


१ भस्मकं नाशयेत्‌ खलु पाठ: | 
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अक्त्वाडडञकणठन्तु तस्यान्ते खादेच्च गुडिकामिमामू ४७) 

तत्नणाज्ञारयत्याशु पुनर्भाजनमिच्छात | 

ata वातं तथा पित्त कुष्ठानि विपमज्वरम्‌। ४८॥ 

गुल्मांख्यं पाएडुरोगञ्च निद्राऽऽलस्यमरोचकम्‌ | 

शूलञ्च -परिणामोत्थं प्रमेहञ्च प्रवाहिकाम्‌ | 

TAMA शोथञ्च दुर्नामानि विशेषतः ॥ ४६ ॥ 

वृहच्छङ्कवव्याम्‌-तिन्तिडीक्षारकं=्इ्मलीति ख्यातवृक्तवक्‌ 

नि्मितक्षारं भस्म वा। अगामार्गस्य=चिटकिटा इति ख्यातस्य, 
बह :-रक्तचित्रकस्य, लिम्पाकजैः=कागजीनीवू इति ख्यातस्य रसैः 
VAM: (१०२ lo अ. १) विशेषतो भावयेत्‌ | सप्त भावनायाः 
सम्प्रदायः | तदेव अम्लता भवति भाव्यद्रव्यस्य, नियच्छतिः 


नाशर्यात, आकरठमऱ्यथेच्छम्‌। जारयति=पाचयति, वक्‍त्रखावंर्‌ 
अपाकज नितमास्य MAIDA, रक्त्राबं चेति पाठस्तु प्रमादा |. 
मा. २ र.। अलसके विलम्बिकायां जीरणोंद्राध्माने cata | 


च'विशेषतो दीयते, मलबन्धनमपि करोति ॥ ४४-४६ ॥ 
भाषा-शांखभस्म, पाचों नमक, इमली का क्षार, als, मिप 
पिप्पली इनके au, हींग, शुद्ध विष, शुद्ध पारा; शुद्ध 7 
समभाग लें | कञ्जली में अन्य द्रव्य मिला कर अपामाग के रप 
से, चीते के काथ से तथा नीबू के रस से भावना दें! faa 
FS अस्लवग से तव तक भावना दे जब तक कि वह गोती 


खट्टी न हो जाय | यह अमृतरूपी गोली शीघ्र ही अग्नि a | 
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बढ़ाती है । भस्मक रोग को दूर करती है | कणठ तक भो 

7 करके इस गोली को खावे तो भी तत्कुण भोजन पच जाता है 
` ओर शीघ्र ही पुन: भोजन की इच्छा होती है | वातदोष. पित्त 
दोष, कुछ, विषमज्वर, गुल्म, पाण्डुरोग, निद्रा, आलस्य, अरुचि 
शूल, परिणामशूल, प्रमेह, प्रवाहिका, मुखस्राव, शोथ और विशेष- 
कर बवासीर रोग को यह नाश करती है ॥ ४४-४8 ॥ 


भक्तविपाकवटी-- 
माक्षिक रसगन्धौ च हरितालं अनःशिला | 
(गगनं कान्तलोहं च यथायोग्यं समाहरेत्‌ |) | 
` ब्रिव्वह्न्ती वारिवाह चित्रकञ्च महौषधम्‌ II ५० ॥ 

पिप्पलीं = पथ्यां यमानीं कृष्णजीरकम्‌ । ` 

रामठं कटुकां पाठां - सैन्धवं साजमोदकम्‌ ॥ ५१॥ 

जातीफलं यवज्ञारं समभागं विचूर्णयेत्‌ | 

आद्र कस्य रसेनेव निगु Wea: स्वरसेन च ॥५२॥ 

खूय्यावत्तरसेनेव तुलस्याः स्वरसेन च । 

आतपे भावयेद्वोद्यः खल्लयात्रे_ च निमले | 

पेपयित्वा वटीं कुर्यात्‌ गज्ञाफलसमप्रभाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
aig |, उत्तरे या बहुभोजनान्ते BEE हुवाञ्छति भोजनानि॥ 
तं | आमाजुबन्धे च चिराग्निमान्ध विडविग्रहे पित्तकफाचुवन्ये ३४ 
शृ | अशेःसु शोथोदरकेड्प्यजीण शले त्रिदोपप्रभवे ज्वरे च । 
| / शस्ता वटी भक्तविपाकसंज्ञा सुखं THATS नर अत जहर 
दो | * सक्तविपाकवट्यामवारिवाह्सुर्तकम्‌, सहाषधमज्शुस्ठा, 


याः । 
[तिः 
बः 
[दात्‌ 
ae | 
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रामठं=्हंग इति। पाठाःअम्बष्ठा । प्रथमं हरितालं प्रथोव| 


मस्तृणीकरत्य शेषद्रव्येः सह योजयित्वा, आद्रको निगुरहे | a 
सूर्यातत्त: हुलहुल इति, तुलसी=श्वेततुलसी प्रत्येकं रसेन & ( व 


सप्त वा भावना । खल्लपात्र-खल्वे, गुञ्जाफलसमप्रभांरक्तिमिता 
बटीं कुर्यात्‌ । भुक्तोत्तरोया इति तन्त्रान्तरेषु अस्या इद्न्नाम | ब 
भोजनान्ते=आक्ररठभोजनात्पश्चात्‌ भुक्ता सती BEG हुः-पुन 
पुमो जनानि वाळते । आमानुवन्धे च चिराग्निमान्द्ये=ज्ञीणं- 
प्रराहिकायां हि अग्निमान्द्य अप्रति तत्रैवामानुवन्धोऽपि da 
कतिचिद्दिनानि विड्विम्रदोऽपि भवति ata पित्तकफा नुतरन्धोऽपि 
मनुष्यभे देनाऽवस्थाभे देन च | शूले --त्रिदो षप्रभ वे =त्रिदोषजे। 
त्रिदोष इत्यत्र प्रदो षपाठः प्रामादिकः | नरस्य को छ'=को छस्थमन्नमि- | 
त्यर्थो नेयः | आशु=ः्रितं वियाच्य सुखं कुर्यादित्यर्थः विपाच्येत्क | 
विरेच्य इति पाठस्तु न मनस्तोषाय । अग्नैब ६२-६८ शयोक 
` महाभक्तपाकबटी वच्यते तत्र रगनझान्तलो हौ विशेषो, तुलसौस्याने 
ज्योतिष्मती पाठश्च । न चान्यट्विरोषः नरस्येत्यत्र नि र्येत प 
उचितः ॥ ४०-५५ ॥ ` 
` भाषा-खणामाच्षिकभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्घक, शुद्ध हँ 
_ ताल, शुद्ध मनसिल, अश्रक, कान्तलोह, निसोत, Tae) खरु 
नागरमोथा, चीता, ats, पिप्पली, मरिच, eee, अजत्रायन,कण | fe 
जीरा, हींग, कुटकी, पाठा, सेंधानमक, अजमोद, जायफल, यर) x 
` क समभाग लें । कजली में अन्य द्रव्यो का चणे मिला | 
'सम्भाळू, सूर्यावत्त तथा तुलसी के रस से धूप में भावनाय 4 "| 


® 5 | 
| 
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' च्छ खरल में पीस १ रत्ति की गोली बनालें। भोजन के पीछे 
`वा मात्रा से अधिक भोजन कर लेने पर इसे देना चाहिये । इससे 
बारम्बार और भोजन खाने की इच्छा होती दै | आमानुबन्धयुक्त 
पुरान आग्नसान्य म, पत्त कफ क अनुवन्ध सं युक्त कब्ज में, 
बवासीर में, शोथ में उदर में, अजीण में, शूल में, रात्रि के 
जर पूवभाग में होने वाले ज्वर में, यह वटी देनी अच्छी है। यह 
| कोष्ठ में, सुख से अन्न को पचाकर मल को निकाल देती a 
इसका नाम भक्तविपाकवटी है || ५०-५४ ॥ 
पद्वामृतवटी-- 
अश्रकं पारदं ताम्र गन्धकं मरिचानि च | 
समभागमिदं चूणं चाङ्गरीरसमर्दितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
a हि रसे भूयो जयन्तीसिन्थुवारयोः । 
भावनापि च कत्त व्या गञ्जापारॉमता वटा ॥ ५७ ॥ 
तप्तोदकानुपानेन चतस्रास्त्र एव चा । 
वाहमान्य प्रदातव्या वट्यः पश्चामृतामिधा। Yell 
पञ्चामृतवट्याम्‌-मरिचान जले प्रक्षिप्तांन तलस्थांन 
आह्याणि, चाङ्गे री=यस्याः पत्रचवेशेन देन्तानामम्लमक्षणजानतः 
खुडता तत््षणान्निबतंते=चुक्रिका , जयन्ती=ज त इत 1सन्धुवारः= 
सिम्हाळू इति | एतयो रसेन मदेनं भावना च देया, गु्जापरिमिता= 
, 1 * रक्तितुल्या | यकृत्प्लीहवृद्धावपीयं त्रिफलानुपानेन प्रदेया ॥४६-४८॥ 
भाषा--अश्रकभरम, शुद्ध पारा, ताम्रभस्म, शुद्ध TAs, 
5 | मिरच का चुरा, समभाग लें । कञ्जली में अन्य द्र्य को मिला 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६० रसेन्द्रसारस ग्रहे 


|. 'चाङ्गोरी के रस से मर्दन करें | पुनः जयन्ती के रस से और | 
संभाळ के रस से क्रमशः भावनायें देकर एक रत्ति प्रमाण गोहा । 
बना तीन चार गोली गरम जल से दें तो अग्निमान्य शात ् 
होता हे i इस पञ्चचासत वटी कहते हं ॥| ५६-५८॥| 


क्रव्यादो रस;--- 
पल रसस्य ।द्रपलं बलेः स्याच्छुल्वायसी चाधपल्प्रमाणे। 
सञ्च रय सव FTA AAT TTS TF ऽथ निवेशनीयम्‌ ।५६॥ 
कृत्वाऽथ तां पपटिकां विदभ्याल्लोहस्य पात्रे त्ववपूत म स्मिन्‌। 
Fee पक्करसं पलानां शतं नियोज्याग्निमथाल्पमल्पम्‌।६० 
जीण रसे भावितमेतदेते सुपश्चकोलो ङ्कववारिपूरै: | 
सवेतसाम्लेः शतमत्र योज्यं समं रजष्टङ्गणज सग्रष्टम ॥६१॥ 
बिडं तदथ मरिचं समश्च तत्‌ सप्तवारं चणक्ाम्लकेन | 
क्रव्यादनामा भर्वात प्रासे द्धो रसस्तु मन्थानकभे रवक्तः॥ ६२॥| 
माषद्वय संन्धवतक्रपीतो ह्यसौ सुधन्यः खलु भोजनान्ते। 
| गुरूणि मांसानि पयांसि पिष्ट-घृतानि सेव्यानि फलानि ANTS? | 
| मात्रातारक्तान्यांप सेवितानि यामद्वयाञ्जारयति प्रसिद्धः | 
नहन्त्यजाणोन्यांप षट्‌ प्रवृद्धमग्नि करोति.क्रमसेवनेन ॥६४॥ 
काश्यस्थोल्यनिवहणोे गरहरः सामार्तिनिर्णाशनः 
गुल्मप्लीहनिस्रदनो ग्रहणिका विध्वंसन: स्र॑सनः | 
| वातश्लंष्मानबहणः श्रमहरः मूलार्तिशलाफ्हः BE 
| वातग्राच्थमहीदशपहरणः क्रव्यादनामा रसः ॥ ६५ i 


~ 


Rr TR 


“ 
Pi . 
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। आर | क्रव्याइरसे- रसस्य=पारद्स्य (Tay १० ) बले=गेन्धकस्य 


गोहा [ (qo २ ) शुल्वं=ताम्रभस्म ( प० ) ) अयो =्लौहभस्म ( प० } * 
शान्त 
समं तरलम्‌ , मंहिषी मलस्थे, ऐरण्डपत्रे निवेशनी यम्‌=पपटी विधा- 
नेन ढालनीयम्‌। ततो लोह-पात्रे विचूर्ये अवपूतं--वम्त्रपूतम, 
पलानां शतं-शतपलम , जम्बी रज॑-जम्वी रोद्भवं, THA =पकफल- 
रसम्‌ | अथ अल्पमल्पं=मन्दं मन्दं, नियोञ्य जीणे रसे=मन्दाग्निना 
पाके-जाते, सवेतसाम्लै=रम्लबेतयुतैः सुपरचकोलोद्वववारिपूरे:> 
पिप्पल्ली पिप्पलीमूलचव्य-चित्रकनागरेः पञ्चकोलमितिख्यातम्‌, 
इत्यस्य पञ्चकोलस्यकाथेन, शतं=पञ्चाशतम्‌। 

भावना खलु दातव्या पच्च्चाशअमितास्तथा। र. इ. च. 
अ. ६ स्हो०५ पञ्चाश्रमिता प्रथक्‌ इति योगरत्नाकरसम्वादाच | 
नामैकदेशम्रहणे नामम्रहणमिति-न्यायेन शतशव्दोऽत्र पञ्चा- 
त्परको ज्ञेयः | ततो रङ्गणजं GAS रजःभ्रष्टसाभाग्यधूण सम 
a रसादिद्रव्यचतुष्टयसमम्‌, Ag जम्बी ररसको लादिभावितद्र॒व्य- 
पं समम तदुर्ध=टङ्गणाध॑म्‌ | बिडं-विडलवणम्‌ , समञ्च मरिचं= 
| | सर्चद्रञ्यसमानभागंमरिचचूम्‌ । मरीचं सर्वेतुल्यक्रमिति योग- 
Fl | रत्नाकरोक्तः PAGE मरी चकित वसवराजी योक्त श्च | 

ततः सवारी ` चणकाम्लकेन-श्रातश्चणक्षेत्र वस्त्र प्रसाय 

` चणकपत्रावश्यायाद्रः तदस्त्रभातपे शोषयेत्‌ । एवं कतिचिदिनानि 
उ तद्वस्त्रं जलेन agra तजलं मन्दाग्निना विपक घनीभूत &# | 
णकाम्लं नाम सरवेषामम्लानासुत्तमम्‌ | चणकत्तारवारिणा इति | 


| 


F 


aU कज्जला वधाय, आग्नयायातऱतवाद्रा।ग्नयोगाद्द्र त=तल- 
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( र. इ. चि. ) पाठे ठु asad दग्ध्वा निमितन्षारजलेनेत्यर्थ. | 
सप्तभावना प्रदेयाः | क्रव्यादनामा=्क्रव्यत्माममांसमत्तीति करव्या- 
द्स्तदाख्यः, मन्धानभैरवोक्तः=्मन्थानमैं रवमहाणावप्रन्थक्रता 
निर्दिष्टः । मात्रा मापद्ठयम्‌ । सैन्धत्रतक्रानुपानेन रसोऽयं भूरि- 
मांसप्रियस्य सिंघणक्षोणिपालस्य दिष्टस्तंतश्च भैरवानन्देन ग्रामः 
समासादितः ( र, र. स. १६-१४३ ) ॥ ५९-६४ ॥ 
i पारा एक पल, शुद्ध गन्धक दो पल, दोनों की 
कली करे । फिर ताम्रभस्म $ पल लोंहभस्म } पल मिला सब 
को खरल कर लोहे की कडछी A डाल मृदु आग पर पिघला 
AWS के पत्त पर पपेटी बना ले । पुनः इसे चूर कर एक लोहे 
के पात्र में डाले और पक्क जम्बीरी का छना हुआ रस एक सौ पल 
मन्द्‌ २ आग पर पकावे । जब सब रस सूख जावे तब उतार 
डालकर पीसे और पिप्पली, प्पली मूल, चव्य, चीता, सोंठ, 
अमलवेत इन के एकत्र काथ से ५० भाऊना दे ' सूख जाने पर 
Geri की खील ४ पल, विड्लत्रण दो पल, मरिच का चूण दस 
पल डाले । फिर सव को पीस चणकाम्ल सं सात बार भावित 
करे यह प्रसिद्ध रस मन्थानभैरव का कहा हुआ हे । इसका नाम 
क्रव्याद्‌ रस है । इसे दो माषा लेकर सैंधानमक मिले तक्र के 
अनुपान से भोजन के अन्त में पीवे तो बड़ा लाभ करता है। 
इसक सवन क समय गुरुद्रव्य मास, दूध, पीठी, घृत तथा फला 
का सेवन करना चाहिये | यह रस मात्रा से अधिक | अन्न 
को भी दो पहर में अर्थात्‌ छः घरटों में पचा देता है। छः | 
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प्रकार के अजीण को दूर करता है | क्रमशः मात्रा को बढ़ा कर 
सेवन खे अग्नि को प्रवृद्ध करता है | कृशता तथा स्थूलता दोनों 
को दूर करके शरीर को समता में लाता है | संयोगजविप तथा 
आमदोष से उत्पन्न रोगों को दूर करता है | गुल्म, सीह्दां तथा 
प्रहणी का नाशक है । ख'सन है | वातस्छेप्म को हटाता है, श्रम 
हरता हे, अशे वा भगन्दर ओर शूल का नाशक है। यह क्रव्याद्‌ 
रस वातम्रन्थि व महोदर को दूर करता है मा, २ र, ॥५६-६४॥ 
उवालानलो रसः-- 
Wet सतगन्थी पञ्चकोलमिदं समम्‌ 
सवतुल्या जया दया तदध ITT वल्कलम्‌ Il ६६॥ 
एतत्‌ सव जयाशशग्र वाहूमाकवज रस! | 
भावयेत्‌ त्रिदिनं धर्मे ततो लघुपुटे पचेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
भावयेत्‌ सप्तथा चादर द्रवेज्वांलानलो भवेत्‌ । 
पाचनो दीपनो = ॥ ६८॥ 
निष्कोऽस्य मधुना लीढोष्नुपानं गुडनागरे$ | 
ज्वराजीर्णमतीमार ग्रहणीं बह्विमारदवम्‌ । | 
शलेष्महन्लासवमनमालस्यमरुचि जयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
व्यालानले--क्तार्यंऱ्यंवत्तारखजिक्षारौ क्ञारत्रयमिति 
| तु टङ्कणमधिकम्‌। ` जया=भङ्गा, .संवतुल्यासनव वा दश 
भागाः शिम वहकलं=्सौभाञ्जनत्रक्‌ AACA प्रचार 
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तदर्घ=जयार्थम्‌ | वहिसश्रित्रकः, मार्कवो=्शङ्गराजः, wot 
रसैः प्रथक्‌ त्रिदिनं घर्मे भावयेत्‌ | लघुपुटे=कपोतपुटे ( ग्रह, ७३- | 
शोके ) स्वाङ्गशीते आद्रकरसेन सप्तभावना। निष्को-माप- | 
चतुष्टयम्‌ । यक्रृति सीह्वि वा विकृते यत्रातीसारो सन्दाग्निश्च 
तत्राप्ययं प्रचरति || ६६-३६ Il | 
भाषा-यतरक्षार, सज्जीक्षार, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, पिप्पलो 
पिष्पल्ली Es चव्य, चीता, सोंठ, एक २ तोला नो तोला भांग 
का चूण और Basta की मूली का चूर्ण साढ़े चार AA 
कडजली में अन्य द्रव्य मिला भांग, सुहांजना, चीता और भांगरा 
प्रत्येक के रस या क्वाथ से तीन २ दिन धूप में भावना दे। 
लघुपुट में पाक करें ले फिर अदरक के रस से सात वार भावना 
दे । इसे ञ्यालानल रस कहते हें । यह अग्नि को दीपन करता | 
तथा पाचन है | हृद्य क लिए हित है। अतीसार को नाश 
करता है। इसे एक निष्क भर ले मधु से चाट कर ऊपर से गुड 
! 


he 


ओर ate मिला कर खावे। यह ज्वर, अजीण, अतीसार 


' ग्रहणी, अग्निमान्द्य, कफ, ZIG, वमन, आलस्य ओर अरुवि | 
को जीतता है | मा. ४ र. || ६६-६६ || 
_ अमृतवदी -- : 
maaatieateaeasa नवभागयोजितेः क्रमशः | | है 


वटिको मुट्समाना कफोत्रदोपानलमान्द्यहारिणी ॥७०॥ 
अस्तवट्याम्‌--अस्रत=्वत्सनाभाख्यम्‌ तस्य फ्लो भागौ, | जे 
वराटकं=पी तकऽदं भस्म तभ्य पञ्चभागाः, मरिचचूणंस्य नवभाग A 
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मान्य ऽप AIAG, रक्तजननी च भर्वात || ५० ॥ 


भाषा--शाधत बष दो ताला, शुद्ध काड़ी भस्म पांच ताला 


काला LAY का चूण ना तोला | जल स ध ट्क गक स 


के स॒सान 
गाल बनावे | यह कफनाशक, ।त्रदो पनाशङ, तथा अग्निमान्द्य 


नाशाक Z ॥ ६७-५८ | 
इहेद्वक्तपाकवटी-- 
Ay पारदगन्यका सदरदों WAST तालं शिला 
TWA त्रिफला विपञ्च कुनटी भागास्त्रयो दन्तिन; | 
Awl व्योपयमानिचित्रजलदं द जीरके ट्या 
एलापत्रलवज्भहिड् कडुझी जातीफलं पॅन्धवस्‌ ॥७१॥ 
एतान्याद्र क-चित्रदांन्त-सुरसा-वासाररो ers 
पत्रात्थराप संप्तथा सुविमले खल्ले विभाव्यान्यत | 
खादडल्ञामेतं तथा च सकलव्याचो प्रयोज्या बुधे 
विड्बन्धे फजे त्रिदोषजनिते द्यामाचुवन्धेडपि च ॥ष्शा 
मन्देऽग्नौ [विषमज्वर च सकले झले त्रिदोपोळवे | 


| हन्यात्‌ तानपि भक्तपाकवटिका भूयश्च सामं जयेत्‌ ॥७१॥ 


इहद्भक्तपाकतरट्याम--दरद्‌म्स्शिरफ इति, शिलारशिला- 


छलि AS om 
| अठ छुनटी-नेपाली, सनःशिले।, दन्तिनः-दन्तिमृलचूरास्य 


शकी =क्राकडाशश्रङ्गी, जलद्=सुग्तकमं | सुरसा-तुलसी वःसत्यन्न ` 
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चेति पाठान्तरम ( र. यो. सा, ) विल्वपत्रो्थैम्=( ७६ श्लो. ) 
आद्र कादिपरत्येकद्रव्येण सप्त भावना, TEIAASBTSAATG a. 
सकलव्याचो=ततैस्ते रनुपानेः सर्वेष्बांप रगु प्रयोज्या इत्यरथः, if 
आमानुबन्धे=प्रायो जीणंप्रवाहिकायां भवत्यामानुबन्थ: । तज सात 
आध्मानकोष्ठवद्धता$नलसादे भवतीयं कायकरों | ७१-५२ Il 
सापा--अश्रकूभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध leds, 
ताम्रभस्म, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मसशिल, AFA, तथा EG 
बहेड़ा, आंवला इनके चूण, शुद्ध विष; शुद्ध नेपाली सनसित्र 
प्रत्येक द्वव्य एक भाग, दन्तीमूल का चूण तीन भाग, काकड | 
Saft, ais, fara, पिप्पली, अजवायन, चीता, मोथा, श्वेतः | 
जीरा, काला जीरा, सुहागा सुना, छोटी इलायची क बीज, तंज 
पत्र, लोंग, हींग, कुटकी, जायफल, सेंघानमक इन सबके WT! 
प्रथक एक-एक भाग लें | कञ्जली में अन्य द्रव्य मिला अदूरे क 
रस सं, चीते के काथ से, दन्तीमूल के Fara से, तुलसी % | 
पत्तों के रस से, वांसा के पत्तों के रस से तथा वेल के पत्ता १ | 
रस से सात २ बार भावना दें। २ रत्ति क्री गोली बना ल॑। * 
सब रोगों में दे | यह भक्तपाकवटी कफज तथा त्रिदोषज मरत | 


ट्‌ aa = i | 
वन्थ, आमयुक्त, अग्निसान्य, सव प्रकार के विषमज्वर हि 
तीनों दोषों से उत्पन्न शूलों में लाभ करती और आम र्क द 
X 


जीतती है ॥ ७१-७३॥ 
लअङ्गादिबटी — rq 


See 
लवडशुरठीमरिचानि अष्ट-सौभाग्यचूर्णानि समानि कल 
भाव्यान्यपामार्ग हुताशवारा प्रभूतमांसादिकजारणाय | ल 
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अजीण चिकित्सा ४६७ 


लअङ्गाद्विट्याम्‌--हुत्ताशः=्चीता इति, यथासम्भवं स्वरसेन 
क्ाथेन वा भावना देचा । मात्रा ४ रत्ति । पोढीनस्वरसेन, वाता 
शंसि, कासेऽग्निमान्द्ये qa, आमाजीशोंडपि दीयते। पुन 
पुनदुगान्ध्रमलग्रवृत्ती, अपक्वमलेतोद रशूलेऽजीणंजोऽतिसार इति 
ज्ञात्वा तत्र श्रष्टजी रकचूणंमधुनोप्णजलेन वा योज्या ॥ wy || | | 

भाषा--लोग, as, मिरच, Gert की खील, समभाग ले | 
अपासाग के रस ओर चीते के रस से भावना दें | इसके सेबन 


=" प्रभूत मात्रा स खाया मास आद्‌ Tw भोजन भी 
पच जाता = 1 I! ७४॥ 


ब्रहह्वङ्गादि वटी-- 
लबङ्गजातीफलधान्यकुष्ठं जीरहय॑ TTT । 
एलात्वचं टङ्गवराटमुस्तं वचाऽजमोदाविउमेन्धवश्च ॥७५॥ 
तदर्धक पारदगन्धमभ्र' लोहश्व तुल्यं सुबिचूणयं सवम्‌ | 
तन्नागवल्लीदलतोयपिष्टं वल्लप्रमाणां वटिकाञ्च कृत्वा ॥७६ 
प्रातर्विद ध्यादपि चोष्णतोयेरियं निहन्याद्‌ ग्रहणीविकारम्‌ | 
आमाचुबन्धं सरुजं प्रवाह ज्वर तथा स्लेष्मभवं ATTA [Nl 
कुष्ठाम्लपितं प्रबलं समीरं मन्दानलं कोष्ठगतञ्च वातम्‌ | 
| पटी लवङ्गादिवसुप्रणीता तथा सवातं विनिहन्ति शीघ्रम्‌॥७८॥ 


| बृह॒दलवड्धादिवख्याम- कुष्ट =क्र ट ति, व्वचंस्दार्रासता 
लवज्ञादिसैन्थवान्तानां प्रत्येकमेको भागः | पारदादिलोहान्तानां 
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vee रसेन्द्रसार संग्र हे 
mead भागः, नागवी दलतोयेन=पणंपत्रर्सेन पिष्टा भा 
DL) यग्जं प्रवाहस्सशलां प्रवाहकाम | ब्छणणाता=्वसूपपदृन 
कनविश्िटियानिमिता . यत्रामातिसारे नाभिदेशे सशूलं पुनः पुनर 
| भ्रष्टजीरकचृणेन निवृत्त्वेगायां विसूचिकायां 
सत्वतिसारे लबङ्गजलेन. पलाण्ड्स्त्ररसंन वा, एवं आध्मान 
युते वातार्शसि मध्याह्लो सायं चेयं गुटी ग्रदीदते | प्रातश्चोष्ण 
जलेन दशम लषट्पलघृत IAA ॥ ७५-७३ || 

भाषा--लौंग, जायफल, धनियां, कूट, श्वेत जीरा, काला- 
जीरा, सोंठ, मिरच, पिप्पली, हरड़, वहेड़ा, आंवला, छोटी इला- 
यची, दारचीनी, भुना सुद्दागा, कोड़ीभस्म, मोथा, वच, अज- 
मोद, विडनमक, सेंघानमक एक २ तोला लें | शुद्ध पारा, शु 
गन्धक, अभ्रकभस्म, आधा २ तोला, लोहभस्म } तोला लैं। 
कज्ली में अन्य द्रव्य मिला पान के रस से खरल कर २ रत्ति 
की गोली वना प्रात:काल गरम पाची से खावे । आमाबुवन्ध 
ग्रहणी, पीड़ायुक्त प्रवाहिका, WAAL, शूल, कुछ, अम्लपित्त, 
प्रबल वायुरोग, मन्दाग्नि, कोष्टगततात तथा वायु के अतु 
युक्त अन्य रोगों को यह बसुप्रणीत लवङ्गादिबटी दूर 
करती दै || ७५-७८ |i 

जातीफलादबटी- 

जातीफलं लवङ्गञ्च पिप्पली सिन्धुकामृतम्‌ | 

शुए्ठीधुस्त्रवीजञ्च दरदं टङ्कणं तथा ॥ --| 

सथ सव समाहत्य जम्भनारश मदयत्‌ | 
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SO “४५ 


¬+ 


wal 
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अजीण चिकित्सा ५६६ 
मा, | जञातीफलादिवल्याम--लिन्छकोरनीलसन्युवार: | रा. नि. व. 
देन १ ५। अम्ृतं-विषम , जम्भनी रे रा-जम्बी रस्वरसेन वहमाना>गुज्जा- 
i इयमिता | आसाजीणे आमवाते ग्रहण्यां चेयं प्रयुञ्चते live-coll 
i भाषा-जायफल, लोंग, पिप्पली, सेंघानमक, शुद्ध विष, सोंठ, 
aT शुद्ध धतूरे के बीज, शुद्ध हिंगुंल, Har हुआ Fer, समभाग 


लें। जम्डीरी के रस से सदन करके २ रत्ति प्रमाण गोली से 
ला- | अग्निमान्द्य रोग दूर हो जाता हैं ॥ ७६-८० || 


al शाङ्कबटी- 
जः साधकर्ष रसेन्द्रस्य गन्धक्रस्य तथेव च 
Ue विषं कषंत्रयं दद्यात्‌ सर्यतुल्यं मरीचकम्‌ ।! ८१ ॥ 


a दग्धशह्ठ च तत्त ल्यं पञ्च कपाणि नागरातू | 


र स्वर्जिका रामठ*ूणा-सिन्युसौवर्चलं ब्रिडम्‌ ॥ ८२॥ 
स्थ व; 

sn सामुद्रमोद्धिदं चेव भावयेजिम्थुकद्रवः | 

हि वटी ग्रहश्यम्लपत्तशूलघ्ना वाहृदापन! 


दूर वह्विमान्यकृतान्‌ रोगास TIE AMAT ॥८३॥ 
शट्डबख्याम्‌--रसेन्द्रस्य-पा रदस्य साथकरषमर्थन युतं कर्म 

(१३ क. ) गन्धकस्य तथैव च (क. १४ ) मरीचर्क सवतुल्यं 
Wang, तत्त्‌ ल्यं agua ( ६ क. ) राम! हन, कणा= 

' पिप्पली, सिन्धु=सैन्धवम्‌, सोवचलें-कालानमक इति tag= 
रल विडनसक इति, सामुद्रम्रदृधिजलान्निब्पन्नम। Ales 
Wag, खारीनमक इति, aurea प्रत्येकं 
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| पद्ध पलानि, निम्बुकरसेन सप्त भावना । सा. २ र. | ग्रहणी 

| ऐगे$नया ययोरनुलोमनसनलवृद्धि रजी ए दोपाध्माननिवृत्तिश् 

भवति । अम्लोद्वारे, अधोगताम्लपित्त -अजी ण जनितोदखेद 

। नायां चेयं प्रयुञ्यते , अनुपानं शीतलं जलम, अतिख्र तोच 
सुस्तकरसमधुना HCH ANA वा ॥ ८१-२२ ॥ 

भाषा-शुद्ध पारा डेढ़ कपे, शुद्ध गन्धक १५ क्ष, शुद्ध विष 

तीन कर्ष, मिरच का चूर्ण छः कप, शंखभस्म छः कर्ष, सोंठ का 

WU पांच कषे, asi, हींग, (aca, सेधानसक, सोंचलनमक, 

'बिडनसक, सामुद्र लवण तथा औद्धिद पांच पांच कर्ष ले पीसकर 


\ नीवू के रस से भावना दे गोली बनावे । इसके सेवन से ग्रहणी, 
> अम्लपित्त, शलरोग नष्ट होते हैं । यह अग्नि को दीप्र करती है। 


ir अग्निमान्द्य से होने वाल रोगों तथा आमदोष को भी हटाती 
| है । TORT || ८१-८३ ॥ 
चिन्तामणिरसः- 
रसं गन्धं मृतंः ताम्र मृतमभ्र फलत्रयम्‌ | 
sare दन्तिवीजञ्च सव aed विमदयेत्‌ ॥८४॥ 
्रोणपुष्पीरसंश्चाप भावयेच्च पुनः पुनः | 
अस्य मात्रा प्रदातव्या YS का वा द्विगुञ्जकार lel 
चितामशिरसो द्य ५ चाजीणें शस्यते सदा | 
आमवांतं ज्वर इन्ति सर्वशूलनिस्रदनः ॥ ८६ ॥ 
चिन्तामणी--दन्तिवीजं=्शोधितं ह्म्‌, सर्वसमं युद्द | 


— | 


१, विषं शुल्वं पाठ: | २, त्रिंगुञ्जिका पाठः | | 
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los < SS ह कस ke 
ae विसद्य , द्रोणपुष्पीरखेन सप्त भावना | मा. १-२ र.॥ ज्वर 


श्च चायं ३११ श्लोकेन पाठितः । गणपाठे अन्थान्तरे “ब्वरमष्टविधं 
बेद |, हन्ति’ इत्यपि दृश्यते || ८०-८६ ॥ 
|च भाषा-शद्र पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, अश्रकभस्म तथा 
न lS, वहेड़ा, आंवला, als, मिरच, पिप्पली इन सबके चूण. शुद्ध 
हे दन्तीबीज प्रत्येक द्रव्य समभाग ल | BAA में अन्य द्रव्य मिला 
भ | गूमा के रस से सात वार भावना दें। इस की एक रत्ति या दो 
"५ | रत्ति की मात्रा दें ae चिन्तामणिरस अजीर्ण श्रामबात उवर 
"७ | तथा सब प्रकार के शूल में लाभ करता है ॥ ८-८६ ॥ 
य ड प्रदीपनो रसः- 
है 
राती * रसनिष्क गन्धानष्क RATA प्रदापचम्‌ | 
पलमर्ध प्रदातव्यं चुल्लिकालवर्ण बुधः, ।८७॥ 
मर यित्वा प्रदातव्यमथास्य माषमात्रकम्‌ । 
अजीर्ण चाग्निमान्य च द तव्यो राजवल्लभः ||८८।॥ 
ध प्रदी पने--निष्कं=्मापचतुष्टयम्‌ । प्रदीपनंङविषभिति पूव 
टीकाकृतः। यत्त प्रदीपनश्चित्रक इति कश्चित्‌, तदज्ञानावलास- 
[eu | तम्‌ । यतश्चित्रकपर्यायेषु प्रदीपनशब्दस्य कोपादिपु छुत्राप्य- 
दर्शनात । व्याख्यातृभिश्च तथा अव्याख्यातत्वात्‌ यद्य 
प्रदीपलोहितो यः स्यात्‌ दीप्तिमान्‌ दहनप्रभः | rand 
= / महादाहकर: पूर्वे: कथित: सप्रदापनः । र त. टिप्पणी । डात 
ae व्यवहारात्‌ 


वाक्येन aaa प्रदीपन ग्रहणमत्र प्राप्त तथाप परम्परा 
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~ 


द्वानुमतत्वाच्च श्ङ्गिकाख्यस्य ATS | | ढकालवणमनोसादर 
fa | पलसव=पलं- Beas: | ‘al *पलाम त यावत्‌ , साध 
पलं प्रदातव्यं चूलिकालवणसिति र. यो सागरे राजवहभरसे ' 
पाठदृ्शनात | अत एअ सापश्रभाणमात्रार्डाप रूङ्गच्छते ॥ ८७-८५॥ 


| भाषा--शुद्ध पारा १ fa गन्चक १ ACh, विष का चूण्‌ 
| १ निष्क, नोशादर डेढ़ पल ले। कळली में अन्य द्रव्य मिलावे। | * 
इसकी एक AIT मात्रा दे तो अजीण तथा अग्निमान्द्य दूर j 
| होता है। इसका नास राजवल्लभ है || ८७-८८ || 
त्रिजयरसः— $ 
Ronee = नी. स्‌ 
रसस्येकं पलं TAT नागञ्च गन्धकं पलम्‌ | न 
टे 
aaa पल देयं लवङ्गः पलपञ्चकरस्‌ ।।८8। र 
[a ९ ~ च ' 
egal जयाचूर ASAT तु भावयतू | q 
{ चित्रस्य स्सेनाथ BRIA तु ॥६०॥ ; 
{ र 


| शेग्रुमूलद्रवेश्चा(प तते। भांण्डे निरुध्य च | 
याभमात्र VAAL मदंयदाद्र FRA: । 
ताम्बूलीत्रसंयुक्त खादेन्िप्कांमतं wer ॥8१॥ | 
बिज्ञयरसे--नाग=मूलविषम्‌ , अजीयांप्रकर शात्‌ न MAA! 
नागः शीस धाती वत्सनाभे नागकशखृक्षे इति वे. शा. सि. | 
चारत्रयं ।सलितं पलम्‌ ¦ दशमूल्या भङ्गायाश्च = पलपञ्चर्ष | 
न दशमूल्य!ः प्रत्येकं पलपञ्चकम्‌ । चरके च्यवनप्रासेपलमेक | 
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( निदध्यात्त, लगेलापत्र केशरादितिवत्‌ | तदिति--तत इत्यधे5व्ययं 
पदम्‌ चादिगणे पाठात्‌ । नात्र तच्छव्दः पूव पदपरामशक इत्यतो 
दरामूलविजयाभाबना देया न भत्रति वित्रकभृज्ञराजशिमुमूल- 
qa: प्रत्येकं सप्तभावना | तदनु भाण्डे निरुध्य=भाण्डमुखनिरो- 
धनं च कृत्वा याममात्रं=प्रहरमानम्‌ , अग्नौ पचेत्‌। स्माहृशीते 
च पुनराद्र BLA: सप्तभावना ॥ ८६-६१ ।! 

भाषा-<शुद्ध पारा एक पल, शुद्ध गन्थक एक पल, दोनों की 
ह करे | शुद्ध वत्सनाभ विष एक पल, ATAU, सब्जी, भुना 
सुहागा, प्रत्येक द्रव्य एक पल, लौंग का चूर्ण पांच पल दशमूल, 
क्वाथ तथा भांग चीता भांगरा और सुहांजने की जड़ इनके रसों 
से भावनाये दें । शुष्क होने पर एक पात्र में सारे भावित चूण 
को डाल मुह बन्द्कर एक पहर तक अग्नि पर पकावें। फिर 
अदृरक के रख से मर्दन करे | पान के पत्ते में रखकर एक निष्क 
भर खावें तो अजीर्ण आदि रोग नष्ट होते हैं ॥5६-६१॥ 

महाभक्तपाक्रवटी— 

माक्षिकं रसगन्धौ च हरितालं मनःशिला | 

गगनं कान्तलोहञ्च सर्वमेतच्च कार्पिकम्‌ ॥६२॥ 

त्रिवृद्दन्तीवाखिहं fara महौषधम्‌ । 

पिप्पलीं मरिचं पथ्यां यमानीं कृष्णजीरकम्‌ ॥६३॥ 

रामठं कटुकां पाठां सेन्धवं साजमोदकम्‌ | 
जातीफलं यवक्षारं समभागं विचूर्णयेत्‌ ॥ 8४ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A ~ + - ड़ SS eae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
YY ग्सन्द्रसारस मह 


AR रसेनेव निगु VET: स्वरसेन च | 
सू्य्यावत्तरसेनेव ज्योतिष्मत्या रसेन च ॥६५॥ | 
आतपे भावयेद्व यः कृत्वा गुज्ञामितां वटीम्‌ । | 
WAAL तां वटी प्राज्ञो लवङ्ग न नियोजितास्‌ ॥६६॥ 
BRIAN वहुभोजनान्ते आमानुत्रन्धे चिरवह्निमान्द् | 
विड्विग्रहे वातकफानुवन्धे शोथोदरानाहगदेऽप्य जीणे ॥६७॥ 
शूले त्रिदोपप्रभवे ज्वरे च शस्ता बटी भक्तविपाकसंज्ञा | 
सुखं विरेच्याशु नरस्य कोष्ठ इमु हवांञ्छयती प्सितान्नम्‌ lle 


मह्दाभक्तपाकवट्याम्‌--माक्षिकमिति व्याख्यात चरोऽयम्‌ .( 
५५ श्लो )॥ ६२-६८॥ 
भाषा-स्बणंमाक्षकभम्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, UE हड़ताल, 
US मनांसल, अञ्रकभस्म, कान्तलोहभस्म, प्रत्येक द्रव्य एक २ 
कप ले। कजली में अन्य द्रव्य मिला निशोथ, दन्तीमूल, मोथा, 
चीता, साठ, पिप्पली, मिरच, are, अजवायन काला जीरा, हींग, 
इटकी, पाठा, सेंधानमक, अजमोद्‌, जायफल, यवच्षार, प्रत्येक 
RA क चूण कॉ एक २ कष लें। सबको मिला कर अद्रक के 
रस स, निगु एडी के रस से, सूरजमुखी के रस से, मालकंगनी | व 
कै रस स धूप में भावना देकर एक २ रत्तिकी गोली बनावें। 
उसे बुद्धिमान वेद्य रोगी a लोंग के चूर्ण से खिलावे। बहुत | प 
भोजन खा लेने पर आमानुवन्धयुक्त पुराने अग्निमान्द्य मे, | फे 
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कञ्ज सं, वातकफ के अनुवन्ध से युक्त शोथ उद्ररोग आनाइ 
वा अजीण म॑ शूल में त्रिदोषज ज्वर में भक्तविपाक वटी को दे | 
यह भोजन के वाद्‌ दी जाती दै। मनष्य के कोठ को सुखपूर्वक 


~ 


विरेचन करके यह्‌ बार बार भूख लगाती है ॥ २-६८ || 
रसराक्षसः 
WA पारदगन्धके प्रकटक ताच्ण5च साँवच्च लम्‌ | 
Ged मद्य दिन वधाय ॥सकताङुस्भऽध्रयाम ततः 
स्वननं तस्य च रक्तशाकिनिभव चार सम aad 
Oy oa नास्ना रसा राचसः ॥8६॥॥ 


रसराक्षसे--तीद्णम-ती कृणलोइभस्म, सिकताकुम्भे-बालु- 
कायन्त्रे, स्विन्न =स्वेदतम, तस्य च स्बेदितोषधस्य समं, रक्त- 
शाकिनिभचं=्रक्तएननंवाकृतं क्षारं मेलयेत। तदनु-लङ्गम्लोत्थ- 
जले: लुङ्गो=माठल्ञस्तदग्लो व्थज लेः्सुपकवात्यम्लमात्लङ्गरसै- 
रित्यर्थः । जलैररि्युक्त प अम्लपदोपादानं सुपकवात्यम्लार्थ 
द्योतर्यात | fa: सप्त वा भावना | मा, २ २, | क्रसेणास्य रक्ति- 
काष्टक यावन्म\त्रावरधेनं तथैव ह्वासः ॥ ६६ ॥ 
| भाषा-- ताम्रभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गम्धक, सोंठ सिरच, 
` पिप्पली, तीच्णलो हभस्म, सौंचल नमक, समभाग लें | कजली में 
। अन्य द्रव्य मिलाकर दिन भर घोटे | पश्चात्‌ बालुकायन्त्र में एक 
है भर स्वेदन करें फिर निकाल कर उसमें लाल पुननेवा 
के क्षार को समभाग डाले और बिजोरा के रस से भावना दें । 
षह रसराक्षस है॥ ६६॥ | 
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त्रिफलालोहम्‌-- 
त्रिफलामुस्तवेल्लेश्‍च सितया कशया TAF | 
खरमञ्जरिवीजेश्च लौहं भस्मकनाशनम्‌ ॥ १००॥ 
a भस्मक्रोऽयं 
प्रायो मधुमेहिषु दृश्यते । वेल्लो=विडङ्गः, कणा=पिप्पली, खर- 
मञ्जरिबीजानि=अपामागंबीजानि । सबंसममत्र लौहभस्म। 
मा. २ र,। अस्य सेवने-अपामागतण्डुलपायसं महदिषीक्षीरकृतं | 
रितं लाभाय देयम्‌ । श्रुधं इन्यादपामागंक्षीरगो धारसेश्रता। | 
च. सू. २-३२॥ १०० ॥ 
भाषा--हरड, बहेड़ा, आंवला, मोथा, वायविडंग, मिश्री 
पिप्पल्ली, अपामागे के बीज; इन सब के चूण समभाग ले] तथा 
इसमें मिलित चूर्ण के समान लोहभस्म मिलावे | इस त्रिफला 
लौह से भस्मकरोग दूर होता है || १००॥ 
अपामार्गाद्यञ्जनम्‌- 
अपामार्गस्य पत्रञ्च मरिचञ्च समं समम्‌ | 
अम्लरोलीयुतं पिष्टमञ्जनात्‌ alan जयेत्‌ ॥ १०१ | 
अपामामांद्यञ्जने-अम्लरोली=चाङ्गे री, सूचिकांसविसूचि | 
काम्‌ । शेषं सुगमम्‌ ॥ १०१॥ 
भाषा--अपामाग के पत्त, मिरथ का चूर्ण दोनों समभाग तै “| 
चांगेरी के रस से अच्छी प्रकार पीसकर अञ्जन करें तो a 
रोग नष्ट होता है ॥ १०१॥ । 
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अग्निकुमार:-- 

¦, टङ्कणं रसगन्धौ च समं भागत्रयं विषात्‌ । 

कप शङ्खयोस्त्र्यंशं वसुभागं मरीचक्म्‌ ॥ १०२ ॥ 
दिनं जम्भाम्भसा पिष्टः बल्लमात्रं प्रदापयेत्‌ | 
विसरूचीशूलविष्टम्म-वह्िमान्य Sat तथा । 
श्रजीर्ण सडग्रहण्याञ्च सिद्गश्‍चाग्निकुमारकः ॥१०३। 
अग्निङमाररसे--टङ्गणमिव्याद्यग्निकुमारस्य- रसेन्द्रगन्धा- 
विति ( १४-१५ २छो० ) पूवोक्त न साम्यमारत कवल BATE 
योट्टिभागत्रिभागे वेपर्म्या्मात व्याख्यातचरम्‌ | १०२-१०३ Il 
a की खील, शुद्ध पारा, शुद्ध TAF, एक २ 
तोला. शुद्ध विष तीन तोला, कौड़ी भस्म तीन तोला, शंखभस्म 
तीन तोला, मिरच का AV आठ तोला कजली में अन्य द्रव्या 
को मिला जम्बीरी के रस से पीसे। इसे दो रत्ति मात्रा में दे | 
विसूची, शूल, विष्टम्भ, अग्निमान्य, उवर, अजीर्ण, संग्रहणी 
इन रोगों को दूर करने में यह अग्निकुमार सिद्ध 8। |१०२-१०३॥ 
अपरा शह्लवरी- 
द्रौ ज्ञारी रसगन्थको सलवणो व्योषञ्च तुल्य विषम | 
चिञ्चा*शङ्कचतुशु णं रसवरेलिम्पाकजातेः | HAT | 
वारं वारमिदं सुपाकररचितं लौहं TANS कमः | 

me, भ्रष्ट eed gas टङ्गसमं सुमर्दितमिद५ गुज्ञाप्रमाशं* भजेत्‌ ॥१०४॥ 

fie लम्‌ ४-भूयष्टङ्गसमम्‌ 


8 २-सुपाकच रतम्‌ 
भ्रष्टवद्ुसममिति वा ५-सखुदितम्‌ ६-पर्चेतू पा० 
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ख्याता TEA महांग्निजननी शलान्तकृत्‌ पाचनी 
कासश्वासविनाशिनी क्षयहरी मन्दाग्निसन्दीपनी | 
वातव्याधिमहोद रादिशमनी तृष्णामयोच्छेदिनी 
व्या विनय नी Reinet ल... 
सव व्याधानबदना फक्रोमहरी दुष्टामयध्वासिनी ॥१०५ | 
अपररा्कवट्याम्‌-सलवणो=लतरणोन लवणाथ्यां वा सहितो, 
SR NT व S_ ts SS ake 
सन्ध सन्थवसोवचले वा, व्योपंन्यत्रिकडु, चिद्वाशब्नचतुगु शं- 
चि्राशाङ्कयोः प्रत्येकमेकभागापेच्तया चातुंगु ण्यं aa चिज्ञाया- 
REMAIN वा देयः। रसवरैः-सुपक्रफलजेः, लिम्पाकजातैः- 
स ज ब दये af च्य ने 

fa पाको जम्बीरस्तदुद्धवे रम्लॉरत्यथः, बारम्बार-मनेकशः BUF 
रचत लोहऱ्वारितरं लोहभस्म, fey कं-हींग इति, यर 
' सोहागा इतति लीहहिज्न व्ज्ञाणां समं-प्रत्येकम को भागः महाः 
जनना>अतीबक्षुतदरी, विपूचिकायामजीरों क्रमिरोगें च सति 

शूल यं प्रयुञ्यते |) १०४-१८ || 
इत्यानन्दीटीकायामजीणधिकार: | 
3 Bites यवक्षार, पारा, गन्धक, सेंधानमक, त्रिकटु, 
विष एक २ तोला, इसलीक्षार चार तोला; शंखभस्म चार 
त ला कप्जली में सब को मिला नीवू के रस से सात भावना 
दे । फिर TA लोह एक तोला, हींग एक तोला, सुना सुहागा 
व ताला [मला घोट एक रत्ति की गोली बनावे । यह ह | 
भन का अत्यन्त दीपन करती है | शूल को हटाती है, पाचन 


दै। खांसी तथा दमे को नाश करती है। क्षय को हरती दै। 
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मन्द्‌ अग्नि को सन्दीपन करती द| वातव्याधि एवं महे त 
ह्रादि रोगों का नाश करती है। दृप्णा को रान्त करती दै 
|| तथा इसी प्रकार के अन्य सब रोगों को दर करती है। क्रिमि 
नाश करती तथा दुष्ट रोगों को दूर करती है ।।"१०४-१०४ || 
इति अीर्णंचिकिस्सा | 


<r] लर 

शत खथ क्रिमिविकित्सा । 

t= क्रिमिक्रालानलो रसः-- 

हाः ay ड्विपलञ्चंव विपचण तदधकम । | 

ती MIU AIST तदधं शुद्धपारदम ॥ १ ॥ | 

पाक रसतुल्यं शुद्धगन्धं छागीदुग्धेन FIT | 

fiz [याशुष्कां वटीं कृत्वा खादेत्‌ पोंडशरक्तिकाम्‌ ॥२॥ 

ग्नि धान्यजीराचुपानेन क्रिमिक्ालानलो रप्तः । 

पति उदरस्थं क्रिमिं हन्याद्‌ ग्रहण्यरशःसमन्वितम्‌ ॥ ३॥ 
ग्रग्निदः शोथशमनो गुल्मप्लीहोदरान्‌ जयेत्‌ | 
गहनानन्दनाथेन भापितो विश्वसम्पदे ॥ ४॥ 

व क्रमप्राप्तां कृमिःचकित्सामाह-विडङ्गमिति- कृमिकालानले- 

र | तेदृंक-छ्विपला्थ पलमिःत याबत्‌, पुनस्तद्‌र्थत्मवंपलं ततस्तद्‌- 

ऱ | | प>पारद॑ पत्नचतुर्था शम, रसतुल्यं=्पारदतुल्यम्‌) अग्निद्‌ः=्रु्करः, 

गा | शोथशप्रनः-पारडो कामलायां वा चक्ष'प गलदेशे च सति शोथे 


टी रा । व्यावहा रिको सा.--तु ९ र,। आमाशयपका- 
न| शेयप्राप्तकमिषु धान्यजी रानुपानेल देयः ॥१-४॥ 
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Do रसेन्द्रसा रसंग्रहे 
भाषा--वायविडंग का चूण २ पल, विष १ पल, लोह ? पल; 
शुद्ध पारा] चौथाई पल, शुद्ध गन्धक चौथाई पल लें । कजञलीमें | 
मिला बकरी के दध से खरल कर १६ रत्ती की वटी बना छाया ' 
में सुखा धनियां ओर जीरे के अतुपान से GIT करं | इसे 
क्रिमिकालानल रस कहते हैं। इसे खाने से पेट के कीड़े नष्ट 
होते हैं तथा ग्रहूणी बवासीर नाश होती है । यह अग्निवृद्द 
v है, शोथ को शान्त करता है गुल्म प्लीहा तथा उद्र रोगों 
को जीतता है । यह रख लोकोपकार के लिये गहनानन्दनाथ | 
ने कहा है ॥ १-४ ॥ 
क्रिमिबिनाशो रसः-- 
शुद्धसत समं गन्धमश्र' लौहं मनःशिला | 
घातकी त्रिफला लाधो विडङ्ग रजनीद्वयम्‌ ॥ ५॥ 
आवयेत्‌ सप्तधा सवं ART रसेः | 
चण॒मात्रां वरी कृत्वा ।त्रफ लारससयुताम ॥ ६ Il 
भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय क्रिमिरोगोपशान्तये । 
TAR IAA हान्त WAAR त्रदापजम्‌ | 
नाम्ना क्रिमिविनाशोड्यं क्रिमिरोगकुलान्तकः ॥ ७ 
कृमिविनाशे--धातकी-धा तकी पुष्पाणि, रोध्रः=पठानी 
लोध इति, रजपीक््यं=हरिद्रादारुहरिद्र, श्रृङ्गवेरभयै रसँ | 
आद्रकरसेन, तदभावे शुण्ठीकाथेन, त्रिफलारससंयुतामङतोल*े | 
MSS SSNS RS 


[प्रयोगों में पारा गन्धक सुवर्णादि शुद्ध ही डाले “| é | 
स्वर्णादि धातुओं की भस्म ही डाली जाती है | अत: पारदादि के सी | 
शुद्ध व स्वर्णादि aaa के साथ भस्म नहीं लिखा जायेगा | । 
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कृसिचिकित्सा ५८१ 
gi त्रिफलां ग्रहीत्वा द्विपलजले रात्री मर्दयित्वा प्रातः स्वच्छं 
जलमलुपेयम | क्रमिरोगङ्लान्तकः=सर्वदिधक्मिनाशकः । मा. २ 
र. ॥ ५-७ || 

भाषा-पारा, FAs, अभ्रक, शुद्ध लौह, शुद्ध मनसिल, 
तथा धाय के फूल, दरड, ATT, लोध, वायबिडंग, हल्दी, दारु- 
हल्दी इन सबको समभाग लें | कजली में मिला अद्रक के रस 
से खात भावना दे चने के समान गोली को प्रातःकाल त्रिफला 
के रस से खावें तो क्रिमिरोग शान्त होता है। वातिक, पैत्तिक, 
शह ष्सिक त्रिदोषज तथा सब प्रकार के क्रिमियों को यह क्रिमि- 


¢ 


~ 


विनाशनरस नाश करता है | Alo १ Zo ॥५-७॥ 
स क्रिमिरोगारिरसः- 
ad गन्धं ad लौहं मरिचं विषमेव च | 
धातकी त्रिफला शुण्ठी मस्तक सरसाञ्जनम्‌ ॥८॥ 
पाठा त्रिकडु मुस्ता च बालकं EIT च | 
भाबयेत्‌ सर्वमेकत्र स्वरसे शृ FAT ॥ 8 ॥ 
वराटिकाग्रमाशेन भक्षणीयो विशेषतः | 
क्रिनिरोगविनाशाय रसोऽयं क्रिमिनाशनः ॥१०॥ 
क्रुमिविनाशने-रसाञ्जनम्‌= 
पीतांअं विषरक्तदोषशमनं सश्चासहिध्मापहम्‌ | 
ब्य वातविनाशनं कमिहर दाव्यु गवं शोभनम ।र. पर. खु. | ६२५ ` 
फाठा=अस्बष्टा, सुस्तकस्य सागह्यसत्र उभयत्र पठनात्‌ | 
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wed रसन्द्रसारसंप्रहे 
विल्वँ-बालविल्वपेशी, समानं गृहीत्वा अ्रज्ञराजरसेन ay | | 
भावना । वराटका प्रमाणेन 'वीजको पोत्रराटकः ( अ, ) कमल- /॥ 
बीजप्रमाणेन देयः ¦ अत्र मस--पलाशत्री जसना सुकी कम्पिल्लका! ` 
समानभागाः सर्वसमाना शकरा सापमात्रा यथोक्तानुपानेन देगा 
सूक्मक्रमिविनाशाय ॥ ८--१०॥ । 
भाषा-पारा, TI, लोह, मिरच; विष, घाय के फूल, हरू 
बहेडा, आंवला, Gis मोथा, रसोंत, पाठा, काली मिरच, ala, | 
विप्पली, मोथा, सुगन्धवाला, वेलगिरी, इन को समभाग ले भांगरे 
के रस की सावना दे एक कोंडी भर क्रिमिरोग के नाश के लिए | ङ्गे 
खात्रें | यह क्रिमिनाशन रस है ॥ ८-१० ॥ | 
कीटमर्दों रसः-- 
gaat शुद्धगन्या द्यञमादा विडङ्गकम्‌ । 


fe 
ios ® 


विपपुष्टि; Aaa क्रमाद्‌ द्विगुणित भवेत्‌ ॥११॥ 
LVN oN iN HN AES ~ 
चूणयन्मधना [सश्र Wats TATRA | 
कीटमर्दो रसो नाम पुस्ताक्काथं पिवेदछु ॥१२॥ 
की टमदे-विपसुष्टिःन्कुचला इति, तन्छोधनप्रकारो यर्थः 
( ञ्य, ३७ ) 
दोलायन्त्रे सारनाले विषमुष्टिपलत्रयम्‌। 
पक्त विशोषितं चूण शुद्ध aaa योजयेन। र. “a घे, ४४) | 
त्रह्मत्रीजं-पल्ाशबीज विशेषक्रमिध्नत्वात्‌ | गो, टी.) A 
भीधिन्यान्तु-ब्ह्मत्री जं-भारगी बीज मित्यथ; कृतः, तथा च 
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तु कठुतिक्तों प्णा” aire च" । रा. नि. | इति आर्ग्या कृमि- 
 स्तत्वेडपि ब्रह्मवीजपर्यायेपु न भार्गी न वा मार्गी पर्यायेषु ब्रह्म 
बीजशव्दो दृश्यते | डविगुशितमिति-सृतापेक्ञ्या गन्धस्य दवौ भागो 
एवं क्रमात्‌ ङ्विगुणितकरणे ब्रह्मबीजस्य द्वार्निशद्वागा भवन्ति । 
' थे तु-द्विगुशितं-कमोत्तरमित मन्यन्ते तेपां क्रभिमुद्वरस्य 
अत्रेव ( १४-१४ ate) पाठः पुनरुक्तिमापद्य त | द्विगु शित- 
| शब्दस्य तथाविधे$्ये शक्‍त्यभावाच । निष्केकं-मापकचतुश्टयम्‌ | 
उभयथापि कुपीलोरेकमात्रायां चतुथांशो भवत्यतः मा, ४-८ र, 
| Bar) तोलकट्ठयमुस्ताक्वाथमनुपिवेत ।। ११-१९ ॥ 

भाषा-पारा एक तोला, गन्धक दा तोला ले कज्ञली करें । 
फिर अजबायन ४ तोला, विडंग = तोला, शुद्ध कुचला १६ तोला 
तथा ढाक के बीज ३२ तोला क्रम से लें। इन सबको पीसकर 
शहद के साथ एक निष्क सर खावे तो यह क्रिमियों को नाश 


» ~ 


करता हे | इसे MANS रस कहते हे | इसे खाकर मोथे का काथ 
| पीचे । मात्रा २ रत्ती ॥ ११-६२॥ 
क्रिमिध्नो रसः 

क्रिमिप्नकिंशुका रिष्ट-वीजं सुरसभस्मकम्‌ | 
| चनल्लद्वयं चाखुपणी-रसेः क्रिमिविनाशनम्‌ ॥१२॥ 

कसिव्ने-क्रमिघ्नं=विडङ्गम, किंशुकः>पलाशाः, अरिष्टो= 
po ह एतेषां बीजम , सुरसभस्मकं-शोभन सूतभस्म, वहट्ट्यन 
बा | चतुगु खम, आखुपर्णी रसैः-मूपाकर्णी रसे ५ आमाशयगतकृमिषु 
भागी दोयते, ऋमिजन्याक्षेपकेडपि ॥१३॥ 
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Lo XN 


भाषा--बायविडंग, ढाक के बीज, नीम के बीज, ओर उत्तभ 
ग 


3 
रससिन्दूर समभाग ले पीस कर चार रत्ति की गोली बनावे और 


nan. ~ Ss oS ye 
रोगी को मूषकपर्शी के रस से द तो क्रिमि नाश होते हें ॥ १३॥ 


क्रिमिमुद्ररोरसः-- 
क्रमेण Te रसगन्धकाजमोदाबिडड़' Magia च | 
पलाशबीजश्व विचुणमस्य निष्कप्रमाशं मधुनाऽवलीढम्‌॥१४ 


FE कपायं घनजं तदूध्व 

wage:  क्रिमिमुद्दराख्यः | 

क्रिमि निहन्यात्‌ क्रिमिजांश रोगान्‌ 

सन्दीपयत्यग्निमयं त्रिरात्रात्‌ ॥१५॥ 
कृमिमुद्रे--क्रमेणबृद्ध-मेकोत्तखूद्धमू , यथा-रसः १, गन्धः 
२, अजमोदा5त्र यमानी ३, विडङ्गम्‌ ४, विषमु ष्टिका=कुपीलुः- 
४., पलाशबीजम्‌ ६. सर्वं सञ्चये वस्त्रेण गालयित्वा निष्कमात्रया 
मछुना पटोलपत्ररसयुतो देयः। सति चाध्मानादिपूपद्रवेषु चूर्णक 
जला ( अ १-९७० ) नुपानेन देयो निम्बपन्ररसेबा । कीटमर्दरस- 
(११-१२ छो) द्रव्यैः समानतास्य किन्तु मानभेदः 11 १४-१४ ॥ 
भाषा-पारा एक तोला, गन्धक दो तोला, अजवायन तीन | ले 
तोला, वायबिडंग चार तोला, कुचला पांच तोला, ढांक के बीज | के 
छः तोला कळली में मिला पीस ले । इसे क्रिमिमुद्ठर “| कहते | a 
हैं। रोगी इसको एक निष्क भर ले शहद से चाट उपर से ae | छि 
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। का काथ पीवे | यह क्रिमिमुद्रररस क्रिमि तथा क्रिमियों से उत्पन्न 
र | होने वाले रोगों का नाश करता है । तीन दिन प्रयोग करने से 


३॥ । ही अग्नि को प्रदीप्त करता है । मा, 2-८ र, | १४-१४ ॥ 
क्रिमिधूलिजलसवो रस:-- 


पारदं गन्धकं शुद्ध AF शङ्क समं समम्‌। 
चतुर योजयेत्‌ तुल्यं पथ्याचूणं भिषJ्वरः ॥१६॥ 
दण्डयन्त्रेश निमंथ्य पटोलस्वरसं fang | 
कोर्पासबीजस दृशां FAS यत्नतो वर्टीम्‌ | 
त्रिवटीं भक्षयेत्‌ प्रातः `शीततोयं पिवेदनु ॥१७॥ 
केवलं पेत्तिके योज्यः कदाचित्‌ वातपैत्तिके | 
श्रीमदहृहननाथोक्तः क्रिमिधूलिजलप्लवः ॥ १८॥ 


aE: _ कृमिधूलिजलसवे--पथ्यान्हरीतकी । दण्डयम्त्रेण-पटोल- 
लुः | पत्राण दण्डेन मददित्वा तत्खरसेन भावना | पैत्तिक इति-वृद्ध पूः 
त्रया | दृरस्थक्मिषु वेदना, पाण्डुता-कामलादिपित्तविक्ृतो शी तलजलेन 
क | प्रदेयः । मलशुद्धिरप्यनेन भवति गुदकरमिपु व्रिशेषतोऽयं 
पसः | प्रचरति ॥ .१६-१८॥ 

| भाषा-पारा, गन्धक, बंग, शाङ्कभस्म, प्रत्येक द्रव्य समभाग 
हीन | लें। सबके समान हरड़ का चूर लें । कली में मिला पटोलपत्र 
रीज 


फो | तीन गोली खा ऊपर से ठंडा पानी पीवें। इसे केवल पित्तज 
थे | क्रिमिरोग में प्रयोग करें । कदाचित्‌ बातपित्तज क्रिमिरोग में भी 
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प्रयोग करा सकते हैं । यह श्रीमान्‌ गदनानन्द नाथ का कहा हुआ 
it: क्रिमिधूलिजलस रस हे | यह रस गुदा के निकटस्थ als ay 
श्वेत क्रिमियो का नाश करता हैं । 


~ 
AN 
~ 


क्रिमकाट्ठानलो रस:-- 
विशुद्ध पारदं गन्धं वङ्ग तालं वराटकस्‌ | 
मनःशिला कृष्णकाचं सोमराजी विडङ्गकम्‌ । १६ ॥ 
दन्तीबीजञ्च जेपालं शिवा रङ्गणचित्रकम्‌ । 
कपमात्रन्तु प्रत्येकं वजीच्ीरेश मर्दयेत्‌ ॥ २० ॥ 
कलायसदृशीं कृत्वा वटिकां भक्षयेत्‌ ततः । 
क्रिमिकाष्टानलो नाम रसोऽयं परिनिर्भितः | 
श्लैष्मिके शलेष्मपित्ते च शलेष्मबाते च शस्यते ॥२१॥ 
कृभिकाछानले-कृष्णकाचं =क्रषणलत्रणम्‌ , ऽणवणेकांच 
भरम डात काश्चत्‌ | सोमर।जी=त्रापची इति, दन्तीवीजस्लद्र 
i दन्तीवीजम्‌ , जेपालं=जमालगोटा इति, हस्वदीर्घभेदेन eel 
| ट्विधा । तयो हखा-उदुम्वरदलाकारा, अन्या-ऐररडदलाकारा। 
व. रा. स. । दन्त्युदुम्बर॒पण[ स्यादिति चरकश्च-क, १२. १ । शिवाः 
स्थाने शिलेति पाठान्तरम्‌ तत्र शिला मनःशिला शिला. शिल्ाजतु 
इत व्याख्यानछ्व्यं नातिरमणीयम्‌ | प्रथम मनःशिलाया wet 
स्यादिट्ितीये तु कृमिरोगस्य कस्मिंश्विदपि योगे =| 
आवत्‌ | वजी-थूहर इति, कल्लाय:-मटर इति 1 १६-२१ ॥ 


| 
| 
| 
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कसि चिकित्सा ५८७ 


भाषा-पारा, TIE, वंग, हड़ताल, कोंडीभस्म, शुद्ध मन- 
सिल, काला लमक, सोमराजी के वीज, वायविडंग, दन्तीवीज, 
शु० जामलगोटा, LAH, सुद्रागा, चीता, एक २ कप ले से 
के दूध से मदेन कर मटर के समान गोली बना ले इसका नाम 
क्रिसिकाानलरस है । इसे श्लेष्मिक, श्लेप्ममित्त्ञ, श्लेष्मवातज 
'क्रिमिरोग में देने से लाभ होता हे | सा, १ र. ॥१६-२१॥ 
लाक्ञादिवटी— 
लाक्षाभन्लातश्रीवास-श्वेतापराजिताशिफाः | 
अर्जुनस्य फलं पुष्पं विडङ्ग' सजंगुग्गुलू ॥ २२॥ 
एभिः कीटाश्च शाम्यन्ति भूपितेच गृहे सदा | 
og मूषिका दंशा घुणा लूताश्च मत्कुणाः | 
दूरादेव पलायन्ते क्लिन्रकीटाश्च ये स्म़ृताः ॥ २३ ॥ 


लाक्षादिवल्याम--लाक्षारलाख इति सा च अश्वव्थव दरवृच्षा दौ 


a दरो; श्वेतवर्णकृमिभिनिमीयते, भहातकः=भिलावा इति, श्रीबासः 
र गन्दाविरोजा इति, यस्मात्‌ तारपीनतेलं निरखरात। चीड़ इत्याख्य- 
ती (सरल)वृ्षानर्यासः श्रे तापराजितारिफा=श्व तपुष्पविष्णुक्रान्ता- 
[1 मूलम्‌ , सज गुग्गळू=सजः, AAT AAT, राल इति | गुग्गुलु 
वाः प्रसद्ध एब (अशः १२-२२) सवं समानाः। अत्र यागरत्नाकरतः 

q | काङुभङुसुमविङङ्गः लाङ्गलिभह्मतक्रम्रोशीरम्‌ ्रीवेष्टकसज रसं 
ट्य चन्द्नमथकुष्ठमप्टसं दद्यात्‌ , एष सुगन्धो धूपः सक्रतक्रमीणा बिना- 
ठ. | शकः प्रोक्त: शय्यासु मत्कुणानां शिरसि च गात्रेषु यूकानाम। क्र. 


= . > 
० १०-११ ॥ ९२-२३ Il 
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भाषा--ज्ञाख, भिलावा, विरोजा, श्वेत जिष्णुक्रान्ता वी |. 
जड़, अजुन के फल ओर FA, वायविडंग, राल, गूगल, wa gw 
भाग पीस अंगारों पर रख घर में धूप दें तो सब प्रकार के कीडे 
नष्ट हो जाते हैं । सांप, चूहे, दंश, BU, AHS, खटसल तथा क्रि 
अर्थात्‌ सील वाले स्थानों में उत्पन्न होने वाले सभी कीट इस | 
धूप की गन्ध से दूर से ही भाग जाते हैं ॥ २२-२३ ॥ 
क्रिमिहरो रसः 
शुदखूतसिन्द्रयवमजसोदां मन; शिलास्‌ | 
पलाशबीजं गन्धश्च देवदाल्या द्रवेर्दिनस्‌ ॥ २४ ॥ 
सम्मद्य भच्षयेन्नित्यं शालपर्शीकपायकम्‌! | 
सितायुक्त पिवेच्चांनु क्रिमिपातो भवत्यलम्‌ || २५॥ 
कमिहरे-इनदरयबं =्कुटज वीजम्‌, देवदाली जीमूतकः कडुवी || 
विन्दाल इति । मात्रा-ट्टिरक्तिका ; सितायुतशालपर्णीरसेन हृदयः 
गतकृमिपु युक्तोऽत्र शालपर्णीस्थाने मुद्रपर्णीरसोयुक्त इतोऽप 
आखुपर्णीरसो युक्ततरस्तन्त्रान्तरसम्बादात्‌ | तथा. aaa 
हिसा" करमिध्नीककशुक्रठुत्‌ । ध. नि.। र, र, agar कृमिहर | 
रसे-भचयेन्नित्यमाखुकर्णीकुषायकम्‌ । २०-२३३ || २४-२४ ॥ 


९) 


भाषा-पारा, गन्धक, इन्द्रजो, अजवायल, म्नसि! | 
ढाक के बीज, समभाग लें। कज्जली में मिला बंदालडोडे १ 
| रस में एक दिन धोटकर सुखा लें । इसे खाकर ऊपर | मिश्री 


0 


> 


oer 


ह 


१--आ्राखुतर्णीक्रप्रायकम्‌ २, र, स To | 


2) 
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कमिचिकित्सा ४८६ 


दारा 


गु 


डी eee कणा तालं प्रत्येकं भागसम्मितम्‌ ।।२६।। 
¢ i} at + Las . 6 
व चृशसमं लोइं विडङ्ग सवंतुल्यकम्‌ | 
aig बिडङ्गकं नाम कोष्टस्थक्रिमिनाशनम्‌ ॥ २७॥ 
दुर्नाम ह्यरुचिञ्चेव मन्दार्निश्च विश्वचिकाम्‌ | 
शोथं शूलं ज्वर हिक्कां श्वासं कासं विनाशयेत्‌ ॥ २८॥ 
तिडङ्गलौ हे- विडङ्ग Safes इति, लौहस्य नवभागाः, 
बिडङ्गस्याऽष्टाद्शभागाः | कृमिषु सत्युदरशूलवमनादिषु प्रशस्तः 
ABU तथा प्रहणीनाशकः | मा, ४ र. ॥ २६-९८ | 
५ इति रसेन्द्रसारसंम्रहस्यानन्दीटीकायां कमिचिकिःसा # 
भाषा-पारा, गन्ध, मिरच, जायफल्ञ, लौंग, सोंठ इन \ 
के चूर्ण, gar सुहागा, पिप्पली, हड़ताल एक २ भाग लें। सत्र के 
aaa लोह और इन सबके समान त्रायविडङ्ग ले कज़ली में मिला 
लें । इस विडंगलौह से कोष्ठ के कमि नाश होते हैं। यह ववा- 
सीर, अरुचि, मन्दाग्नि, विसूचिका, शोथ, शूल, अवर, हिचकी, 
श्वास, कास सब रोगों को हटाता है । मा. २-४ रे. URIs ॥ 


er € 
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, ` मवृ, आय्यं=्घृतम्‌, सवे समानाः | लोहं सत्रंसमम्‌ मा, २ र ॥श 


ग्रथ पाण्डु-कामला-चिकित्सा ! 
निशालौहम-- 
लौहंचण निशायुग्मं त्रिफला-रोहिणीयुतम्‌ | { 
` प्रलिह्यात्‌ मधुसर्पिभ्यां कामलापाण्डशान्तये ॥ १॥ |. 
` क्रमप्राप्तां पाण्डुकामलाचिकित्सामाह--लौहचूरा मिति-निशा- |. 
लौहे-निशायम्मं-हरिद्रादारुद रिद्रे । रोहिणी-कटुकी । संबद्रव्य- | 
समं लौहं देयम्‌ | मा. २ र. । प्रत्यहं ब्रिविभिन्नप्रमांणसधुसपिभ्यां 


4 


कामले भवतस्तत्र गुडूची विशेषत: सब्बरकामलायां प्रचरति ॥१॥ | 
भाषा-हल्दी, दारुहल्दी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, कुटकी समः ५ 
भाग सबके बराबर लौह सब को पीसकर घी और शहद तथं | 
गिलोय रस से खावें तो कामला और पाण्ड्रोग अच्छा होता 

दवै । मा, २ रत्ती ॥१॥। 

धान्नी लोहम्‌-- 

: धात्रीलोहरजोव्योप-निशाज्षौद्राज्यशकरा: |. ` 
aqua विनिघ्नन्ति कामलाश्च हलीमकम्‌ ॥ २ | , 
धात्रीलौहे-धान्री-आमलकी, लौहरजः-लौहंभस्म, कोई | 


भाषा--आंवला, लौह, सोंठ, मिरच, पिप्पली, हल्दी इत 
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पव्वाननवटी-- 
YRAT तथा गन्धं मरतताम्राश्रगुग्युलः | 
जैपालब्रीजं तुल्यांशं घृतेन वटकीकृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भक्षयेदूबदरास्थ्याभं शोथपाणइप्रशान्तये | 
पञ्चाननवरीं ख्याता पाण्डरोगकुलान्तिका 12 
पञ््ाननवट्याम-जयपालबीजं शोधितम्‌, तुल्यांशमितिमसर्वे 
समानाः वटकी कृतम=्घृतयोगेन बद्रास्थ्याभं वद्रास्थिसमानां 
बटीं कुर्यात । यक्ृत॒क्रियांविकारजपाण्डो कामलायां च दीयते | 
मा, २ र. -। जेपालस्य सवंचूर्णसमानतेति तु न युक्तं get 
शमिव्युक्तो; || ३-४ ॥ | 
__ भाषा-पारा, गन्धक, TH, अभ्रक, गुग्गुल, जमालगोटा, 
'समभाग ले घी से मरवेर की गुठली के समान गोली बनावें | 


| इसके सेवन से शोथ और पाण्डुरोग दूर होता दै। इसका नाम 
/ पव्वाननवटी है । यह पास्डुरोगों को नष्ट करती है । यदि इस 


रस में से अभ्रकभस्म को निकाल दिया जाय तो पाण्डुसूदन (३८) 


रस होता है मा, २ र. ॥ ३े-४ || 
प्राणवहभो रस+-- 
हिङ्ग,लसम्भवं दतं कारमीरोङ्वगन्धम्‌ । 
लौहं ताम्र' वराट्च तुत्य fag, फलत्रिकम्‌ UN 
- ` स्नुहीक्षीरं यवक्षारो जैपालो दन्तकं faq! 
._ प्रत्येक शाणभागन्तु छागीचीरेण पेपयत्‌ ॥ ९॥ 
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चतुगु ज्ञां वटीं खादेद्‌ वारिणा मधुना सह | 

| ee `  प्राणवल्लभनामायं गहनानन्दभमापितः ॥ ७॥ 
शलेष्मदोषं समालोक्य युक्त्या च त्रटिवद्ध नम्‌। 
निहन्ति कमलां पाणइमानाहं श्लीपदं तथा ॥ ८ । 
TATE गएडमालां त्रणानि च हलीमकम्‌ । 
शोथंशूलमुरुस्तम्भ सडग्रहग्रहणीं TAT ॥ ६ ॥ 
वारित मूछा' भ्रमि दाह कासं श्वासं गलग्रहम्‌ |. | 
असाध्यं सन्निपातश्च जीणंड्वरमरोचकम्‌ ॥ १०॥ | 
वातरक्त तथा शोषं कण्डू. विस्फोटका१चीम्‌। 
नात; परतर किञ्चित्‌ कामलार्त्तिरुजापहम्‌ ॥११॥ 
प्राणुवहभे-हिङ्गं लः=शिङ्गरफ इति, ततः सम्भवं=डमरः | 
यन्त्रेण निष्कासितं सूतम्‌, काश्मीरो द्भ्=काश्मीरी केसर इति | 
| तुत्थाम ति-सुत्थभस्म, स्तुहीक्षी रं-सेहुएडदुग्धम्‌, दन्तिकं-दत्तीः | ` 
' मूलम, त्रिव्रृत्‌=निशोथ इति, छागी क्षीरेश-अजाढग्घेन, वारिणं 
सवुना=मधुमश्रितजलनेव्यथः। त्रुटिः=सूक््मैला, अन्न तद्वीजपर | 
स्व्रुटिशव्दः, सूच्मेलाबीजभ्रमाणां प्रत्यह-मात्रावधेनम | पारडी 
कामलाया वा यकृत्सीह्‌ वृद्धी सति च शोथे उबरे मलशुद्ध थ प्रय 

| प्रातमधूदवेन सेवनम्‌ | मा. २ र. योग्या । अयं योगो गल्मे ३८ 
। ९ सीहि २२-२६ श्लोकेः पुनः स्यात्‌ ॥५-११॥ 
। भाषा-हिंगुल से निकाला पारा गास्धक ऱ्य 
। ी : लोह, ताम्र कड़ी भस्म, ततया हींग, हरड़, बहेड़ा आवरला : 


le ल्क काक नयत 7 
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सेहुण्ड का दूध, जौखार, शुद्ध जमालगोटा; दन्ती मूल, निसोत 
एक २ शाण केकर बकरी के दृध से पीस चार रत्तिकी गोली 
वना शहद के जल से रोगी खाबे। यह प्राएवद्धभ नामक रस & 
गहनानन्द ने कहा है। स्छेष्मदोष बढ़ा हो तो युवितपूबंक 
पूवे अल्प मात्रा से प्रारम्भ कर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए पूण 
मात्रा तक देना चाहिये | इससे कामला, पाण्डु, आनाह, पद, 
गलगण्ड, गण्डमाला, त्रण, हलीमक, शोथ, शूल, FRA, 
संग्रहप्रहणी, वमन, मूर्च्छा, भ्रम, दाह, कास, श्वास, TAA, 
असाध्य सन्निपात, SUA, अरोचक, वातरक्त, शोषरोग, 
करडूरोग, विस्फोटक, अपची आदि नाश होते हैं । इससे बढ़ 
EU कामला रोग की और कोई औषध नहीं है ॥ ५-११ ॥ . 
| कामेश्वरो रसः-- 
पलं ad पलं गन्धं पथ्याचत्रकयोः पलम्‌। 
“९ धे ० ८४5 6 
मुस्तेलापत्रकाणाऊच प्रति साथपलं जिपेत्‌ ॥१२॥ 
व्यूपणं पिप्पलीमूलं विपञ्चापि पलं न्यसेत्‌ । 
HME कपमेरण्डस्य पलं तथा UCR 
पुरातनगुडे नेव तुल्येनव 1वामशत्‌ | 
मर्दयेत्‌ कनकद्र'वेभावियेच छतान्वितम्‌ ॥१४॥ 
१ 2 - बदरास्थ्याभां कारयदू Aaa | 
` पाए्ड्रोगहरः सोऽयं रसः कामेश्वरः स्वयम्‌ ॥१५॥ 
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` इलायची इति, पत्रकं-पत्रज इति । त्रयाणां मिलितं साधेपलचतु- 
BAY | नागकेसरस्य कप तोलकम्‌, सर्व॑समो पुरातनगुड्‌ः | कनक- 


कुयात्‌ ॥ १२-१५॥ 


'हरड़ एक पल, चीता एक पल, मोथा डेढ पल, छोटी इलायची | 


. एक कप, एरण्ड एक पल डालें | सबको खरल करके सारे चूण 


अ ee ee 2 aoe 
कामेश्वरे-चित्रको-रक्तचित्रक:, प्रत्येकं पलम्‌, y 


द्रावैः-धत्त रपत्ररसेन घृतमिश्रितेन बद्रास्थिप्रमाणां बं | 
भाष--पा रा एक पल, गन्धक एक पल, दोनों की कज्ञल्ी में | 


डेढ पल, तेजपात डेढ पल, dis एक पल; मिर्च एक पल, face | 
ली. एक पल पिप्पली मूल एक पल, शुद्ध त्रिष एक पल; नागकेशर | 


समान पुराना गुंड मिला धतूरे के रस से भावन wea कर शफ | 

होने पर घी से छोटे वेर की गुठली के बराबर गोली रातको | 

सोते समय रोगी को दें | यह पाण्डुरोग को नाश करने वाला है। ब 

स्वयं कामेश्वर है | मा. २ र. । १२-१५॥ | 

त्रिकत्रयाद्य लौहम्‌ 

पलं लोहस्य क्रिइस्य पलं गव्यस्य सर्पिषः | | 

।सतायाश्च पलञ्चेकं क्षोद्रस्यापि पलं तथा ॥१६॥ | 
तोलकं कान्तलौहस्य ब्रिकत्रयसुभावितम्‌। ५ 
ततः पात्रे विधातव्यं लौहे च मृन्मये तथा ॥१७॥ | 

: हावषा भावितञ्चापि Ue च {शशिरे तथा । | 
भोजनादौ तथा मध्ये चान्ते चापि प्रदापथेत्‌ ॥१८॥ _ 

१-त्रिकत्रयसमन्वितस्‌ | 
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अनुपानं प्रदातव्यं बुध्वा दोपबलावलम | 
कामलां पांणइरोगञ्च सुदारुणहलीमक्मां । 
अम्लपित्त तथा शलं शलश्च परिणामजम्‌ | 
कासं पञ्चविधं श्वासं ज्वरं प्लीहानमेव च ॥ 
अपस्मारे तथोन्मादघुदरं युल्ममेव च | 
अग्निमान्द्रमजीणञ्च Ways सुदारुणम्‌ ॥ 
निहन्ति नात्र सन्देहो भास्करस्तिमिर यथा ॥१६॥ 
त्रिकत्रयाद्ये -लौहृस्य किट्रस्य=्मण्डर भस्मनः, गव्यस्य सर्पिषः 
=गोघृतस्य, त्रिकत्रयं=त्रिफला, ag त्रिमदास्तत्र विडङ्ग चित्रक्र- 
मुस्तकास्त्रिमदाख्या । त्रिकत्रयस्य प्रत्येकं तोलकं ग्रहित्वा मिलित- 
क्वाथेन मृन्मये लौहे वा पात्रे, रोद्रे=आतपे शिशिरे रात्री च 
सप्तभाबना, ततस्तथेव हृविषा-गव्यघृतेन सप्तभवना। FATA 
भावनऽसमर्थत्वे न्रिकत्रयस्य नत्रतोलकचृणं दत्ना-ह'वषा सप्त 
भावना देया । पाठश्च-त्रिकत्रयसमन्त्रितमि।त (भ॑. र. ) अरत । 
मा. ३ र.। अनुपानम्‌ कोकिलाक्षपत्ररसः | कामलामिति कुम्भ- 
कामलायां हलीमके वातजे पित्तजे वा पाण्डुरोगे नखशुखचछुल्लगा 


दीन! पीतवर्णं ईपतक्रप्णत्रणं वा तादशवण मले मूत्ने च आरोप- 
सगे आते, सा पोस य. 9 सायं प्रयोज्यम्‌ | अम्ल पित्तमिति=उध्बंगताम्लपित्त; 


|. हलीमकमित्यस्यानन्तर- निहन्तिनात्र इत्यतः पूव (र० यो० | 
Glo) अधिकः पाठः | 
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श्वासमिति-प्रतमकश्वा ले, ज्वरं-जी ब्वरम्‌, उपद्रवभूतं स्वतन्त्र वा है 
aed can ged पित्तगुल्यं वा । पाण्डोः कामलायाश्च जीणविधाया है 
सति पुरीषाउप्रद्कत्तावल्पशोथे च पळचासृतलोहमितो5पि विशेष- { | 
त्योपकरोति फल्नत्रिकादिक्वाथानुपानेन तु प्रायशो दीयते। फलः | 
त्रिंकादियथा-फल त्रिकामृतावासातिक्त।भूनिम्बजेरिति ॥ १ ६-१६ ॥ | 
भाषा-मण्डूर एंक पल, गौ का घी. एक पल, मिश्री एक पल, शहद | 
एक पल, कान्तलोह एक तोला इन्हें एकत्र लोहे या मिट्टी के पात्र | 
में त्रिफला, त्रिकुटा तथा विडङ्ग, मोथा और चीता इनके कत्राथों 
“से भली भांति भावनाएं दें और घी से भावित कर धूप और 
« शिशिर में रखे । इसे भोजन के आदि में मध्य में और अन्त में | 
सेबन करे । दोप के वलाबल को देखकर अनुपान दें। इस से 7 
| कामला, पाण्डुः तश्रा भयङ्कर alan रोग दूर होता है, | 
id इस में सन्देह नहीं, जेसे सूर्य से अन्धकार दूर होता दै। | 
| र, ॥१६-१६॥ 


ह यी ` _ विडज्ञादिलौहम-- 

'' ` _ बिडङ्ञम॒स्तत्रिफला-देवदारुष्पणेः | 

. ` तुल्यमात्रमयश्चूण गोमूत्रेज्टगुणे पचेत्‌ ॥२०॥ 
 तेरतमत्रां गुडिकां कृत्वा खादेद्‌ दिने दिने 
 कामलापाणहुरोगात्तंः छखमापद्यतेऽचिरात्‌ ॥२१॥ 
. _पडङ्गादी-विडङ्गम्‌-क्रमिष्नम्‌, देवदारु-देवदार इतिः अस्य | 


` सारो ग्राह्यः । षटूषणौः=पिप्पलीपिः्पली मूलचन्य, चित्रकनागर 
र 
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oN A eg ac’ 
CT: शूर लाम c. 
मारचः:, अयः रा>लाहभपस्म, ठस्यमार््र-ष्ाद्शभागमष्टगुणे 


वा Rr a 
: ( गोमूत्रे=सवचृणऽष्टगशिते (२४५८१; 5) Ge A डि 
यां | = SEIU (२४५५१६२) षविरत्तरनवतिशततोल- 
क | zy त्र द्र्व द i व्य च्‌ त्र्र्>ि व्रद्ध = a 
रेप. a 2 rf BUNT as हरान्त वृद्धा इति गो. aT | मन्दा- 
र ना लोहूपाकपरिभापया पाकः | पाकलक्षणां च-रसोगन्धः शुभः 


के ater स्याट्वाढ्मर्दनादिति व्रन्दटीका व्याख्याकुसुमावली | भ्रक्ष- 
मात्रां गुडिकामिति>गुडिकाक रणसौकय थिंमिदम । मा, २ र । 
कफजपाण्डुरोगे प्रचरति ।! २१ ॥ ie 
2 भावा--वायविङंग, मोथा, ts, बहेड़ा, आंवला, देवदार, 
र ls, पिप्पली, पीपलामुल, चव्य, चीता, मरिच एक २ तोला । 
| लाह बारह तोले । फिर सब से आठ गुणा गोसूत्र डाल कर पक्कावें | 
| ठीक पाक हो जाने पर एक अक्ष की गोली वना लें। प्रतिदिन योग्य 
| मात्रा से खाने से कामला और पाए्डुरोग के रोगी शीघ्र नीरोग 
होते हैं । मा, २ र. । लोहे से आठ गुणा गोमूत्र लेकर केवल लोहे 
| को उसमें पकाना चांहिये अन्य द्रव्य पीछे से उसमें 
| AAT ।। २०--२१॥ 
अन्यविडंगांदिलौहम-- 

विडज्ञत्रिफला व्योप॑ शुद्धलोइन्तु तत्समम्‌ | 

पुरातनगुडेनाथ लेहयेद्‌ दिनसप्तकम्‌ । 

AQ नाशयेत्‌ शीघ्र' पाण्डरोगं हलीमकम्‌ ॥२२॥ 
अन्यविडज्ञादो-पुरातनगुडेन-एकवर्षपुराणगुड़ेन TAU हिगु- 
ae A, पित्तजपाण्डुरोंगे मलमूत्रनखशरीरादीनां पीतत्वज्वरदाहोद- 
| ऐमयाद्सित्वे. एवं कामलायां मलादीनां हारिद्रवणे लक्षिते प्रयो- 
[PU शोथातिसाराद्य पद्रवसत्वे च प्रातः सायम्‌ मा. २ र. ॥२२॥ ` 


1 
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भापा-वायविडंग, दरड, वहेड़ा, आंवला, als, faz, 
पिप्पली समभाग | सवके समान aig मिला पुराने गुड़ के साथ 
चटाने से सात दिन में सूजन पाण्डुरोग तथा हलीमक रोग नष्ट 
होते हें । मा. २ र. ॥ २२॥ 
त्रैलोक्यखुम्दरो रस:-- 


पानञ्चेकं चतुः सूतं TEA वसुलोहकस्‌ | 

गन्धकं त्रिफलाव्योष-चूणं सोचरसस्य च॥ २३॥ 
पुपली चामृतासत्वं प्रत्येकं पञ्चभागिकम्‌ | 
भावयेत्‌ समेतत त्रिफलानां कपांयके ॥ २४ ॥ 
भावना विशतिर्देया दशरात्रं सुभावनाः | 

'शिग्र चित्रकमूलाभ्यामष्टधा च एथक्‌ एथक्‌ || ९ ॥ 


\ 


सितया च समं ARs शोथदाएडुज्ञयापहः | | 
ज्वरातीसारसंयुक्त-सर्वापद्रवनाशनः 


त्रेलोक्यसुन्दरों नाम रसो मापमितों हितः ॥२६॥ | , 
तैल्ोक्यसुन्द्रे--मानउ्चैकं-शुष्क STA मानकन्दस्येकी 
भागः, चतुः्सूतं=शुद्धसूतस्य चत्वारो भागाः, पड़ श्र >अश्रक्र्सा! 
षड्मागा बसुलोहकं-लौहभस्मनोउष्टी भागाः, गन्धाद्यमृतासल 
दशद्रव्याणां प्रत्येक पञ्चभागाः, सर्वमेकीकृत्य दृशमिरहोरातरि 
_ me | विशति भावना देया: | एवं शिमरुचित्रकमूलक्वाय' | 
प्रत्येकमष्टमावना । मा, १ सा. त्रिदोषजे सान्निमातिके बां ¶ 
| कामलाया्न सर्वरारीरस्य सलमूत्रादेश्च पाण्डुतायां पीततार्य | 


शा 
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रच, 

साथ | अराध्‌,पद्रवसत्वे मूलकपचाड्रसानुपरानेन कासनीरसानुपानेन, 

नष्ट | वा काकमाचीरसालुपानेन देयः। अत्र मानञ्चेकंचतुःसूतमिति 

पाठे-एतत्समानाथंत्रेलो क्यनाथरसे (र. यो. सा.) “पलानि चव्वारि 

रसस्य पञ्चगन्धस्य' इति रसस्य भागचतुष्टयमतोऽत्र चतुःसूतमिति 

` पाठो युक्तः प्रतिभाति | मानञ्चेकमित्यस्यारथः प्रामाणकवङ्ग- 

३॥ भागा (मानकचुएकभाग) मानकन्दस्येको भाग इत्यथः क्ृतोऽ 
तो अस्माभिरपि तथैव व्याख्यातः ।। २३-२३ ॥ 

भाषा-मानकन्द्‌ एक भाग, पारा चार भाग, अभ्रक छः 

तोला, लोह आठ तोला, शुद्ध गन्ध, हरइ, वहेडा, आंवला, 

ais, fara, पिप्पली, मोचरस, quell, गिलोय का सत, 

yi | ae पांच तोले लें । कज्जली में मिला त्रिफला काथ स 

दस दिन में बीस भावना दें। फिर सुहांजने की तथा चीते 

की जड़ के काथ की आठ २ भावमा दें । यह जेलोक्यसुन्द्र 

रस एक माषा ले मिश्री तथा शहद के साथ. खाने से शोथ, 


ह पाणडु, क्षय तथा ज्वर और अतिसार से युक्त सव उपद्रवो को | | 
करता ै। मा. र ER 

aati दाव्यादिलोइ न 

हि ` दार्वीत्वकूत्रिफलाव्योप-विडज्ञान्ययसो रज: | 

आंधी, मधुसर्पियु तं लिह्यात्‌ कामलापाण्डरोगवान्‌ ॥२७॥ 


| aE हिताः | 
रसाश्च जाङ्गलमवा मधुराः पाण्डरोगिणाम्‌ ॥२८॥ 
दाया दिलौदे--दार्वीत्वकूल्दारुहरिद्रामूलवकचूराम, दार्व्याश्व 
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x ९ 

सच उत्तमा इति वचनात | अयसो रजो=लोह भस्म, सवसमध्‌। 
n S eS > — 

एतच्च जीर्णाउवरे शोथे यकृत्सीहवृद्धी विशेषतो रक्ताल्पतायामेक- 

रक्तिमात्रया घृतमधुभ्या प्रत्यहं ट्विस्त्रिर्वा प्रयोज्यम्‌ ॥ २७॥ 


पाएडौ पथ्यमाह-शालीति-शालि :=महाशालि-कलम-ूर्णका- 
द्यो हैमन्तिका-धान्यभे दाः। पछिकः=्षछिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते- 
पष्टिकोऽत्रापि पूजितः । कृष्णात्रेयः। पष्टिकश्चं द्विदिधो गौरः 
कृष्णगौरश्चेति तत्रापि गौर: श्रेष्ठ | वा, भ, टी, सर्वाङ्गसुन्दर। 
वा, भ, टी. आ, र. तु-यो त्रीहिः षष्टिरात्रेण पच्यते स षष्टिकः 
चान्येभ्यो ब्रीहिभ्य उत्तमः स च त्रिवधः-गौरः कृष्णः HUTT 
श्चेति | अतोऽधुना 'सावूदाना' स्थाने षष्टिकस्य पथ्ये व्यवहारो 
युक्त: | रसाः=मांसरसा | जाङ्गलभवा= जाङ्गलदेराजाताः | जार्ज. 
ललक्षणम (AR: १३) ते च विष्किर-प्रतुद्‌--गुहाशय-प्रसहादयः | 
सधुराः=स्वाठुरसाः, पाण्डरोगीणां द्विताः=्पथ्याः | इंद्र 
*वघेयंम--प्रत्यह॑ मलशुद्धिलेघुभोजनं | सामयिकफलरससेवनं 
नगराष्रहिविशुद्धवातातपसेवनम्‌ | सम्भतरश्े्नातिशीतो षरे 
जलवायुपरिवत्त नम्‌ । कामशोकभयसद्यचायप्रभतिमदकरदरव्यपार 
वजने पाण्डुरोगिभ्यो हितम्‌ | पश्यनिर्वाचकशाल्यादिःछो कर्य 
पाण्डुरोगोदिता (५३) इत्यस्यानन्तरं प्रवेशो युक्तः ॥ २८॥ ` 

भाषा--दांरुहल्दी, EWS, बहेड़ा, आंवला, =a fats 
पिप्पली, वायविडंग समभाग सबके समान लौह मिला Te 
रखें । इस दार्व्यांदिलोद को शहद तथा घी से मिलाकर स 
तो पाण्डु और कामला रोग अच्छे होते हें । पाण्डु रोगी 


JF ee ran 
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शालि, सट्ठो, गेहं, जो, मूँग जंगली जानवरों के रस व मधुर रस 
हित हैं । मा. २ र, || २७--२८ || 


१-कुण्डलीदाडिसीवासा पा० | 


| चन्द्रसूर्यात्मको रसः 
सूतक गन्धको लोहमभ्रकञ्च पलं पलम्‌ | 
शङ्कटङ्कवराटञ्च प्रत्येकार्थपल॑ हरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
गोचुरवीजचूरणंञ्च WH तत्र दीयते | 
सवमेकीकृतं चूर्णं वाष्पयन्त्रे विभावयेत्‌ |! ३०॥ 
पटोलः पर्पटी भागी विदारी शतपृष्पिका | 
दन्ती१ वासा कुएडली च काकमाचीन्द्रवारुणी ॥३१॥ 
वर्षाभूः केशराजश्च शालिश्ची द्रोणपुष्पिका । 
प्रत्येकार्थपलेद्राविर्भावयित्वा वटीं चरेत्‌ ॥ ३२॥ 
चतुदेशवटीं खादेत्‌ छागी दुग्यानुपानतः | 
गहनानन्दनाथोक्तश्‍्चन्द्रसर्यात्मको रसः ॥ ३३ ॥ 
हलीमकं निहन्त्याशु पाण्डुरोगं सकामलम्‌ | 
जीर्णज्वरं सविषममम्लपित्तमरोचकम्‌॥ २४ ॥ 
शूलं प्लीहोदेरानाहमष्टीलागुन्मविद्रधींन | 
शोथं मन्दानलं हिक्कां कासं स्वासं वमिं अमिम्‌॥२१॥ 
भगन्दरोपदंशो च दद्र कण्त्रणापचीः । 


ee «०. 
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उर्स्तम्भमामवातं दाहं तृष्णां कटीग्रहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
युक्तो मण्डेन मद्य न मुट्यृूपेण वारिणा | 
शुड्चीत्रिफलावासा-क्काथनीरेण वा BEAT ॥३७॥ 
चनदरसरयातम के-प्त्येका्थेपलमिति=परत्येकमर्धप लं-्वितो लकम्‌ । 
सापेक्ष्वेऽपि गमकत्वात्समासः । वाष्पयन्त्रे=तप्तखल्वे (१-६) 
पटोलं=पटोलपत्रम्‌, पपंटी=पित्तपापड़ा इति, शतपुष्पिका-सौंफ 
इति, दन्ती= (कृमि शोकः १६), वासाज-वासकः, कण्डली 
Tech, काकमाची -वायसी, इन्द्रवारणी=इन्द्रायन इति, वर्षाभूः= 
पुननवा, केशराजो=श्रङ्गराजः, शालिञ््ः पत्त र: एतन्नाम शाक; 
दरोणपुष्पिका-गोमा घास इति। एतासां प्रत्येकमर्धपलरसेर्भाव 
यित्वा बटीं चरेत्‌ | ततः प्रत्यहं चतुर्दशाद्नं याबच्छागीदुग्याठ- 
पानेन एकैकां बटीं खा E | चतुर्दशद्नात्मकोऽयं कल्पः। अष्टीला- 
i पौरुषम्रन्थिगो रोगः। प्रायो वार्धक्ये दृश्यते || २६-३७ ॥ 

भाषा--पारा, TAF, लौह, अभ्रक एक २ पल, TIF 
आधा पल, सुहागा १ पल, कौड़ी भस्म आधा पल, गोखरू के वीज 
का चूण १ पल, कजली में मिला सबको पीस' तप्त wea में आगे 
लिखी औषधों के रस से भावित करें। पटोलपत्र पित्तपापडा, all” 
विदारीकन्द्‌, सौंफ, दन्तीमूल, बाँसा, गिलोय, मकोय; इन्द्रायण 
उननवा, कशराज, शालिञ्च शाक, गूमा प्रत्येक का | आधा 
पल रस लेकर भावना दे गोली बना लें । चौंदह गोली 
सवन कर । बकरी का दूध अनुपान दै । यहद चन्द्रसूर्यात्मक खस 
गहूनानन्द नाथ ने कहा है | हलीमक, पाणडु, कामला, TA 
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विषमज्वर, अम्लपित्त; अरोचक, शूल, प्लीहा, उदररोग, आनाह, 
अ्रष्ठीला, गुल्म, विद्रधि, शोथ, मन्दाग्नि, हिचकी, कास, श्वास, 
बमन, श्रम, भगन्दर, उपदंश, दट , FZ, त्रण; अपची, Fe 
स्तम्भ, आमवात, दाह, तृष्णा, कमरदर्द सबको दूर करता है। 
इस रस को दोष आदि के'अनुसार कहीं मण्ड से, मद्य से, मूग 
के रस से, जल से, गिलोय के स्वरस से, त्रिफला के क्राथ से या 
अडूसे के रस से दे | मा. २ र. || २६-२७ ॥ 
पाण्डुसूदन रस:-- 
रसं गन्धं मतं ताश्र' जयपालश्व DIS | 
समांशमाज्यसंयुक्तां गुडिकां कारयेद्धिपक्‌ ॥३८॥ 
chat भन्षये्नित्यं पाण्डशोथग्रशान्तयें | 
शीतलश्च जलं चाम्लं वर्जयेत्‌ पाण्डखदने Ue 
पाण्डुपूदने-रसादिगुम्गुल्वन्ताः, समांशाः, आय 
योग्यतया देयम्‌। मा. १ र. । यक्ति alls पाण्डुशोथाद यत्राऽऽ- 
नाहस्तत्राऽयं प्रवर्तते | पद्चाननवस्यां (३-४) एतदपेक्षया अश्र- 
भस्मनोऽधिकत्वात्फला थिकयम्‌। ३८-३६ ॥ 


भाषा--पारा, गन्धक, ताम्र, जमालगोटा, गुग्गुलु समभाग। 
गुग्गुलु को घी से कूट aaa में मिला कर पुनः कूटे ओर गोली 
चना ल | एक गोली नित्य खावे तो पाण्डुरोग, और शोथ दोनों 


ह काळ al होते हें। इस रस के सेवनकाल में रोगी ठण्डा 


जल ओर खटाई व्याग दे । मा. १ र. || = $ | 
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- 


मण्डू रबञ्त्रवटकः-— 
पञ्चकोलं समरिचं देवदारु फलत्रिकम्‌ | 
विडङ्गमुस्तयुक्ताश्च भागास्रिपलसम्मिताः ।। ४०॥ 
यावन्त्येतानि quia मण्डूर ड्विगुणं ततः 
THA चाष्टगुणे मूत्र घनीभूते तदुद्धरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
ततोऽन्मात्रान्‌ वटकान्‌ पिवेत्‌ तक्र ण तक्रशुक्‌ । | 
पाणइरोगं जयत्याशु मन्दाग्नित्वमरोबकम्‌ ॥ ४२॥ 
अशोसि ग्रहणीदोपशुरुस्तम्भमथापि वा । 
` क्रिमिं प्लीहानमानाहं गलरोगञ्च नाशयेत्‌ | 
मण्डूरवज्ञनामायं रोगानीकप्रणाशनः ॥४३॥ 
सिद्धफलं वृद्धवेद्याहतं-मण्डूरवञ्रवटकमाह-पञ्चकोल मिति- 
पञ्चको लं =पिप्पल्यादि पञ्चकम्‌ । त्रिपल लाम्मताः-प्र्येकं पल्लत्रयम्‌। | + 
मण्डूर द्विगुणांसव चृण ट्विगुणितम | अष्टगुरे मूत्रे=मणड्ूरपेत्तया 
सवेचूणयुतमणडूरापेक्तया वा 
निवाप्य बहुशो मूत्रे मण्डूर ग्राह्ममिष्यते 
meet गोमूत्रं सर्वचुर्णतः | इति 
अन्य ठु-मून्रमष्टशुणं मण्डु रचूणा देवाऽऽहुः । प्रचारस्तु सर्व 
चृणाष्टगुणमूत्रेण-आसन्नपाके च तस्मिन्‌ 'चणानां पाको नास्ती तिं 
वचनत्तथा चुण बहुत्वाच्च चूण प्रक्षेप: | तथा च-- 
रायो न पारश्चूणोनां भूरिचणास्य तेन हि । 
Pra आसन्नपाक प्रक्षेप; स्मल्पस्य पाकमागते? इति ह| | 


PII ELD, 
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अक्षमात्राचुदुम्वरसानान, बटंकान तक्र ण, पुनर्नत्रारसेन 
कोकिलाक्षरसेन वा पिवेतू | तक्रभुग्‌=वणटाट्रयं मर्यादीकृत्य कुडव- 
मात्रयाउह राज तक्रमेव पिवेत्‌ । वरन्दस्थेऽस्य पाठे दार्वीमाक्षिका- 
विको पथ्ये च सात्म्यभोजनम्‌ ॥ 9०--2३ ॥ 

भाषा--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चीता, सोंठ, मिर, 
देवदार, BLS, ALS, आंवला, त्रिडंग; मोथा तीन २ पल । सब 
qU से दुगुना मर्डर | मण्टूर से आठ, गुणा गोमूत्र ले पहले 
गोमूत्र में मण्डूर को पक्रावे । जत्र गाढ़ा हो जाये तो पिप्पली 
आदि का चूणे डाले और मिलाकर एक अच्च बरावर वटक 
वना के छाछ के साथ खावे | छाछ का ही पथ्य ले । इससे पाणडु- 
रोग, मन्दाग्नि, अरोचक, वबासीर, अहणीदोष, ऊरुस्तम्भ; 
क्रिमिरोग, सीहा, आनाह, गलरोग आदि सव रोग नष्ट होते 


A EES 
है । यह ALTAR नामक वटक अनेक रोगों का नाश करते 
हैं ॥| ४०-४३ ॥ 


लघ्वानन्द्रस:-- 


पारदं गन्धकं लौहं विषमभ्रकमेव च । 
समांशं सरिचञचाष्टौ टङ्गणञ्च TAT णम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भृङ्गराजरसेश्चाम्लवेतमेः सप्त भावनाः | 
गुञ्जाद्वयं Wears खादेत्‌ साय निहन्ति च ॥४९॥ 
पाएइत।मरुचिञ्चेव मन्दाग्नि ग्रहणीं उवरम्‌ | 

' वातश्लेष्मभवान्‌ रोगान्‌ जयेदचिरसेवनात्‌ ॥ ४६॥ 
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_ वातव्याध्युक्त Cato २१-३२) लष्यानन्दाङटणपाठोऽधिकोऽ 
लघ्वानन्द्रसे || ४४-४६ ॥ 

भाषा--पारा, गन्धक, लोह, विष, अभ्रक एक २ तोला 
मरिच चूर्ण आठ तोला, भुना सुहागा चार तोला कजली में 
मिला भांगरे के रस से, अम्लबेत के रस से सात २ भावनादे 
दो रत्तिकी गोलियां वनाले। इसे पान के पत्त म॑ रख 
सायंकाल खावें | यह पाण्डु, Wels, मदाग्नि, ग्रहणी, अर 
तथा बातश्लेष्मज रोगों को शीघ्र दूर करता हे || ४४-४६ ॥ 

सम्मोहलोंह:-- 
त्रिकटु त्रिफला वहिविडज्ञ लौहम श्रकम्‌ | 
एतानि समभागानि घृतेन वटिकां कुछ ॥४७॥ 


कामलां पाणइरोगश्च हद्रोगं शोथमेव च । - | 
भगन्दर कोष्ठक्रिमिं मन्दानलमरोचक्रस्‌ || ४८॥ | । 


तान सर्वान्‌ नाशयाशु बलवशां(्नवथनः | 


सम्मोहलौहनामाऽयं पाणडुरोगे च पूजितः ॥ ४६ | 

सम्मो हलोहे-वहि=क्चित्रकः, लोहस्यात्रैको भागो न सी 
संमानता | मा. २ र, ॥ ४७-४६ ॥ | 

भाषा--सोंठ, मिरच, पिप्पली, exe, ader, आंवला, ची! 
वायविडग, लोह, अभ्रक समभाग घी से मर्दन 4 गोल 
बनालें ।ईससे कामला, पाण्डु, हृद्रोग, शोथ, भगन्दर पेट 
कीडे, मन्दाग्नि, असच ये सब रोग शीघ्र दूर होते हैं। 
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॒ | पाएडकाभलाचिकित 
कोऽ डुकामलाचकित्सा . ६०७ 


ए्‌ x lan NN Yes > ~ 
वशे ऑर अग्नि बढ़ती हें । यह सम्मोहलौह पाण्डुरोग में भी 
तोला, | उत्तम है | मा, २ र. ॥ ४५-४६ ॥ 


ली में व्यूपणादि मण्टूरम्‌- 
वना दे स्विन्नमष्टयुणे मूत्र लोहकिट्ट' सुशोधितम्‌ । 
रखकर 


पाकान्ते yet बह्वि-तरादारवौसुरद्र मान्‌ ॥५०॥ 
विडङ्गगीजचूणंञ्च ged किट्टसमं faq| 
प्रातः BY भजेदस्य जीर्णं तक्रोदनं भजेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
हलीमकं पाण्डरोगमशा सि श्‍वयथु तथा | 
ऊरुस्तम्भं जयेदेतत्‌ कामलां ङुम्भक्रामलाम्‌ ॥५२॥ 
न्यृषणद्‌मण्डरे-तयूषणं=त्रिकडु, वरा=त्रिफला, दावी= 
दारुहरिद्रा, सुरद्र मो=्देवदारु सवचूणेसमं शोधितं पुराणं 
| लोहकिट्टमादाय सबचूणंमलितकिट्टचूणस्य चाश्गुणं गामूत्र 
प्राह्मम्‌। प्रथमं गोमूत्रे मन्दाग्निना किट्रपाकं कृत्वा घनीभूते पाके 
४६ ॥| भ्यूषणादिचूण ततिप्त्ाऽऽलोड्यावतारयेत्‌। हलीमकादयो यकृष्ठि- 
कृतिजा रोगाः अतः .सबरत्र यकृष्टिकता प्रचायामदम्‌ 
| मा. ४ र. ॥ ५०-५२ ॥ 
tal भाषा--गोमूत्र ८० तोले में दस तोला मण्डूर डाल पकावे । 
gd! शेष काल में ais, मिरच, पिप्पली, चीता, a, ब हेडा, आंवला, 
| [te देवदारु, विडंग के बीज, मोथा इन सबका चूण दस 
तोला डाल अच्छी प्रकार मिला बटक वना ले । इसे एक कष भर 
प्रातःकाल खावें । पचने के वाद छाछ और चावल का भोजन 
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कामला, कुम्भकामला को दूर करता है। मा, ३ र. पाण्डु में ay. 
माक्षिक योग का ऱ्यूषणादि मरडूर तथा हंस मण्डूर योगरत्ना 
कर के विशेष हित हैं ॥ ५०-५२ || 
कासला-चिकित्सा— 

पाणइरोगोदिता यागा घ्नन्ति ते कामलामपि ॥ ५३॥ 

यक्रृट्टिक्तिसामान्यात्पाण्डुचिकित्सां कामलायामप्यतिदिशति 
पाण्डुरोगो दितेति । पाएडौ कामलायां च शोथे . पुननेवामण्डूरम 
पुनन वाष्टकक्काथो वा MAA: शस्तः। तत्र हृत्स्पन्दने सति चतुः 
मु ख-लघ्वानन्द्‌-चिन्तामणिरसाः शास्ता । कामलायां शोथातिः 
सारो चेत्‌ स्तः तत्र लोहपपटी देया ।। ५३ ॥ 


भाषा--जो योग पाण्डुरोग में कहे हें वे कामला रोगका | 
भी नाश करते हैं ॥ ५३॥ 


रोगी करे | यह हलीमक, पाण्डुरोग, अश रोग, सूजन, ऊरुस्तम्भ, ( 


© 


त्रिफलाया गुडूच्या वा दाव्यां निम्बस्य. वा रसः | 
प्रातमा्चिकसंयुक्तः शीलितः कामलापहः ॥ ५४॥ | 
त्रिफलाया इति-दार्ब्या-दारूहरिद्रायास्तस्याश्च ` चित्रामेदी | ` 
(चोतरो) बिशिष्टमुपकरोति | निम्बस्य कोमलपत्राणां त्वचौ वा \ 
क्वाथः । माक्षिकं-मधु । शीलितो =रोगस्य गुरुलघुतापेद्या 
द्विसप्वाहमारभ्य मासङ्घयं याबदारोग्यं वा | अत्र विशेषः केवलोऽपि 
मूलकपत्रस्वरसः पलमात्रया प्रातः सायं पीतः =| 
कामलां हरति | फलत्रिकादिक्वाथस्तु प्रागुक्त एव ॥ ५४ ॥ 
इत्यानन्दी टीकायां पाण्डकामलाचिकिर्साथिकारः समापतः। 


q 
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भ्‌, ( भाषा--त्रिफला का काथ, गिलोय का खरस; दास्हल्दी का 

U- ) क्वाथं या नीम का रस प्रातःकाल शहद 1सलाकर पाव तो 

ना. /' कामलारोग नष्ट होता है | कामला तथा ges की चिकित्सा में 

रोगी को प्रांतदिन यक्कद्रेचक औषधियों से कोष्ट शुद्धि कराते 
ना चाहय | ४५० ॥ 

| इति पाण्डुकामलाचिकित्सा | 

ति ~ 

a अथ रक्त-पित्तचिकित्सा ! 

तुः व ड अकेश्वरो रसः 

तिः सृताक BAG च सृताश्रञच समाक्षिकम्‌ । 
अमृतास्वरसेभाव्य॑ त्रिः्सप्तक पुटे पचेत्‌ ॥ १ ॥ 

द वासाज्ञीरविदारीभ्यां चतुगु ज्ञाप्रमाणतः । 
भक्षणाद्विनिहन्त्याशु रक्तपित्त सुदारुणम्‌ ॥ २॥ 

, | क्रमप्राप्तां रक्तपित्तचिकित्सामाह-अके श्वरे-म ताक मिति-मृ ताक 


॥ | निरुत्थं ताम्रभस्म, सूतवद्भौ-रस सिन्दूरं वङ्गभस्म च, समाक्षिकर्‌ 
प्रः | खरणमाक्षिकभस्मयुतम, अम्रतागुडूची, तस्याः स्वरसे=्राद्रा गुडू- 
बा | चीमादाय निष्कासितेन रसंन--त्रिःसप्रकस्एकविश तिवारं भाव्यं 
तया | तत गुडूचीपत्रपुटे कृत्वा पुटे=पुटपाकविधिना पचेत्‌ । मा, ४ र. । 
ऽपि | षासा-क्षीरविदारी=भूमिकूष्माण्डः, एतयो हिमेन मधुमिश्रितेन देयः, 
pa सुदारुणं=कठिनम्‌ , आशुरशी प्रम, निहन्ति-नाशयति । ऊध्वेगत- 
रक्तपित्ते ऽयं विशेषतः प्रयुज्यते विक्ृतायां च यकृत्कियायां तज्जनिते 

। | अरे केवल्गुडूचीस्वरसेन देयः॥ १-२॥ 
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| भाषा--ताम्र, रससिन्दूर; वंग, अभ्रक, स्बरणामाक्षिक इसमे 
भस्म समभाग ले | सब को मिला गिलोय के स्वरस से भावना 
दे इक्कीस वार पुट दें । फिर इसे निकाल कर पीस रखें। इस 
अकेश्चर रस की चार रत्ति की मात्रा वांसा, क्षीरविदारीकन्द्‌ के 
स्वरस के साथ दें तो शीघ्र दी भयंकर रक्तपित्त भी दूर होता | | 
है। मा. २ र.॥ १-२॥ 
सुधानिधिरसः- 

wa गन्धं माक्तिकञ्चेव लौहं सब yer त्रेफलेनोदकेन | 
लोहे पात्रे गोमयेः पाचयित्वा रात्रौ दाद्रक्तपित्तप्रशान्त्ये॥३॥ | , 

सुधानिधौ-त्रेफलेनो द्केन=त्रिफलाहिमेन लोहपात्रे कन्नर्ती | ¦ 
विधाय, माक्षिकं लौहं च gat त्रिफलोद्केन aa ततो गोम | ३ 
E शनेः पचेत्‌ मा. १ र, | लाक्षोदकालुपानेनोध्वेगतरकतपि 
त्त-आमाशयादिशभ्यश्च प्रवृत्त पुनः पुनः प्रदेयः । अत्र विशेषः-केव 
लोऽपि उदुम्बरशलाठुरसः पलमात्रया प्रतिदिन त्रिःपीतः बहुभियों' 
गैरसाधितं रक्तं रुणद्धि | ३ 1 

भाषा-पारा, गन्धक, स्वरणमाक्षिक, लोह समभाग कजली में 


मिला लोहे के पात्र में इस yu को और त्रिफला के काथ को 
डालकर उपलों की. आग से पकावे | पकने पर गोली वना 


ह 
| 


१ 
|+ 


(a, 
FR 


कर TS | इसे रात्रि को दे तो रक्तपित्त रोग. शान्त होता है 
मात्रा १ र. ॥ ३॥ 
आमलाद्य' लोहम्‌- ` | 
a ९ 
आमलापिप्लीचूण तुल्यया सितया सह | : 


रक्तपित्तहरं लोहं योगराजमिदं स्मृतम्‌ ॥ ४॥ 
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मे | ` वृष्याग्नदापन बल्यमम्लित्त घनाशनम्‌ | 
( पित्तोत्थानपि वातोत्यान्‌ निहन्ति विविधान्‌ गदान्‌॥५॥ 
a | आमलायलौहे--आमलकी पिप्पली चुर समं wile भस्म सवेसम:- 
सिता | योगराजमिति-विशेषगुणकरत्वात्‌ योगानां रक्तपित्ताम्ल- 
पित्तहरयोगानां राजा | राजाहः सखतिभ्यष्टच्‌' ५। ४। ६१} इति 
टिलोपः | उध्बंगरक्तपित्त, अम्लशूले महाम्लपित्त च ग्रामलकी- 
रसेन प्रयोज्यम्‌ | मा० २ र०॥ ४-५ II 
भाषा-आमला, पिप्पली, मिश्री समभाग सवके समान लोह 
मिला पीसकर रखे । यह आमलाद्य लोह रक्तपित्त के नाशकर 
योगों का राजा है । यहद वृष्य, अग्निदीपक, वलदायक, अम्ल 
पित्त नाशक है; पित्तज तथा वातज अनेक रोगों को दूर करता 


मः हेमा २ र.॥ ४-४॥ 
qe > 
र. शतमूल्याद्य लौहम-- 


sf शतमूली सिताधान्य-नागकेशरचन्दनेः | 
त्रिकत्रयतिलेयु क्त लोहं सवगदापहम्‌ | 

में तृष्णादाहञ्वर्च्छर्दि-रक्तपित्तविनाशनम्‌ '॥ ६॥ 

[को शतमूल्याद्यलोहे-शतमूली= शतावरी, सिता= शर्करा, 


चन्द्नमत्र=श्वेतं ग्राह्य तस्य रक्तपित्तहरत्वात, तथा च--'्ष्णा- 
पित्तासदाहजित्‌ ? इति वे. श. सि. । रक्तचन्दनमित्यन्ये । त्रिकः 
he (पाण्डौ १७) तिलं=कऋष्णतिलम्‌ , सवंसमं लौहभस्म जलेन 
मर्दयेत्‌ । मा. २ र. । सर्वग॒दायहमिति-उश्त्रेगे रक्त यक्ष्मणिण च 
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कफेन सह्‌ एथक वा सुखनासाभ्या वमनेन सह वा रक्तागमे aay. 
LANGA प्रातः सायं प्रदेयम्‌ | अल्पमात्रया पुनः पुनर्वा | अधो 
गतरक्तपित्ते मलेन FAC वा सह रक्तागमने आन्त्रिकसन्निपाते 
च उहुम्बररसमध्वनुपानेन | पाण्डो कामलायां यक्रृत्सीहवृद्धे 
प्रातः सायं यथायोग्यानुपानेन योञ्यम्‌ , सिद्गफलोऽयं योगः॥६॥ 
साषा-शातावर, मिश्रो, TAA, नागकेशर, लालचन्दन, हर 
बहेड़ा, आंवला, ats, मिरच, पिप्पली, मोथा, विडंग, चीता 
काले तिल समभाग सत्रके समान लौह मिला लें । यह TAA 
लौह सर्व रोग-नाशाक है । ठृष्णा, दाह, SAL, वमन, रक्तपित्त इन्हे 
नाश करता है । यह रक्तपित्त की सिद्ध औषधि है । मा. १-२ र,। 
अनुपान WEA का रस और मधु है॥-६॥ 
अभ्रप्रयोगः— 
रक्तपित्त पिवेत्‌ व्योमसहितं पपटीरसम्‌ ॥ ७ ॥ 
वासाद्राक्षाऽभयानाञ्च क्काथं वा शर्करान्वितम्‌ | 
योगवाहिरसान्‌ सर्वान्‌ रक्तपित्ते प्रयोजयेत्‌ ॥ ८॥ 
अश्रयोगे-व्योम=अश्रम्‌। अश्रभस्म पपटस्वरसेन सेव्य इतिं 
जी. टी.। अन्ये तु-रक्तपित्ती पिवेष्टोलसाहतं पर्पटी रसम | वासद्राता 
भयाक्बाथं पिवेत पश्चात्‌ सशर्करम्‌ । (रसराजसुन्दर) इति 
वाक्येन साम्यान्मूले व्योमस्थाने वोलमिति पाठं wear रसपपंटी 
a | वोलं=रक्तबोलम्‌ दम्थुल अखवाव्रन) ॥ ७ ॥ 
वासाद्राक्षादी-कपिज्ञलाधिकरणुन्यायेन वासादीनां प्रत्येक 
सपि क्ताथः | शकरा-सिता, तया gat रक्तपित्ते देयः | योग 
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र. यो. सा. ) आदिरसान्‌ || = || 


यो 2 वाहिरसानिति-रक्तपित्तकुलकए्डन-(शुद्धपारदवलिप्रवालकमित्यादि 
( 
च्‌ भाषा-रसपपटी में अभ्रक मिला रोगी रक्तपित्त में उचित 
अनुपान से पीवे | अथवा वांसा, मुनक्का, ais इनके क्वाथ में 
चीनी मिला पीने को दें तो रक्तपित्त दूर होता है। रक्तपित्त 
में सभी योगवाही रस दे सकते हैं ॥ ७-८ ॥ 
रक्तपित्तान्तको रसः 
मृताश्च बुएडताच्णञ्च माक्षिक रसतालकम | 
गन्धकञ्च भवत्‌ तुल्य याष्टद्राचाऽमृताद्रवेः || 8 ॥ 
दिनक मदयत्‌ खल्ले सिताक्षोद्रसमन्वितम्‌ | 
` माषमात्रं निहन्त्याशु रक्तपित्त सुदारुणम्‌ | 
ज्वरं दाहं क्षतक्षीणं तृष्णां शोषमरोचकम्‌ ॥१०॥ 
रक्तांपत्तान्तके-मुण्डती छछ--मु भयो भस्म, रसः=्पारद्‌ः 
तालकं>हरितालम; रसतालकं-सूतगन्धकतालरक्तशङ्की नां बालुका- 
चे यामचतुष्टयं पाकान्निष्पन्न परिभाषितं । यष्टि=्मंधुय टः, 
द्राक्तारखल्पा महती वा, एतासां द्रावैः=स्वरसैः. दिनेकं प्रत्येक 
ति | खरसेनेकं दिनं प्रथङमद येत्‌ । साषमात्रमष्टरक्तिकम्‌। केचित्त - 
माषशब्देनात्र शिम्बीधान्यं (उडद इति) तन्मात्रं रक्तिकामित- 
हु: । सुदारुणे रक्तपित्त क्षये मुखेन रकत निग मे, AAA 
a रक्त वासास्वरसमधुना देयः । रक्तपित्तो- 
पद्रवा:--ज्वरदाहतृष्णादयो5पि शाम्यन्ति | आन्त्रिकसन्निपाते 
मलेन सह रक्तप्रबृत्तौ च योज्यः || ६--१०॥ 


कृ 
[गः 
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2 
भापां--अश्रक, मुण्डलौह, desis, स्वणमाज्षिक, पारा, ( व 
हड़ताल, गन्धक ससभाग कजली में मिला सुलहठी, gray, | 
गिलोय के काथ वा रस खे एक २ दिन मदन करे । इसे ए | ६ 
साषा मिश्री और शहद मिला रोगी खावे तो यह रस घोर रक्त 
पित्त को शान्त करता है तथा ज्वर, दाह, क्षतक्षीण, तृष्णा, र्ज 


| 
| 
| 
| 
7 
i 
| 
| 


शोषरोग, अरुचि इन्हें नाश करता है ॥ ६-१० || की 
रसासृतरस्‌ः-7 क़ 
रसस्य द्विगुणं गन्धं मा्षिकञ्च शिलाजतु | के 


गुडूची चन्दनं द्राक्षा मधुपुष्पऽच धान्यकस्‌ ॥ १९॥ 
कुटजस्य त्वचं बीजं धातकी निम्बपत्रकम्‌ | 5 
यष्टिमधुसमायुक्त मधुशकरयाडन्वितम्‌ ॥ १२॥ 
विधिना मदोयित्वा तु कर्पमात्रन्तु भक्षयेत्‌ | 
धारोष्णपयसा युक्त' प्रातरेव समुत्यितः ॥ १३॥ 
पित्तं तथाउम्लपित्तञ्च रक्तपित्तं विशेषतः | ` 
.„ निहन्ति सरवदोपञ्च sai स्व न संशयः | 
रसामतरसो नाम गहनानन्दभाषितः ॥ १४ ॥ 
रसामृते--रसस्येको भागः, गन्धादिशक रान्त--द्रव्याणां प्र्येक | 
| म । चन्द्नं=श्वेतचन्दनं रक्तचन्दनमपि न विरुद्ध पर्ल 
पि रक्तपित्तहरत्वात्‌ | मधुपुष्पं-महुवा फूल इति, कुटजम्य बीर्ज 
द्रयवा$, कपस।त्रमिति-उदुम्बरप्रमाणम | वस्तुतस्तु माषकार्दः 


‘| ht 
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अर्धतोलकं यावद्धारो प्णपयसा देय मधुशकरयेति--एक- 
र, ( वचनान्ताद्यदेकवप पुराणं AY शकरारूपतामापद्यते तदेव-मधुश- 
कराशब्देन WAY | यथा-शकराभ्या मधभवा माधवी मघुशकरा 

एफ | इति ध, नि, ॥ ११-१४ ॥ 
Ut भाषा-पारा १ तोला, गन्धक्र २ तोला, खर्णमाक्षिक, शिला- 
पणा जीत, गिलोय, लालचन्दन, मुनका, महुआ के फूल, धनियां, कुटज 
की छाल, FAH, धाय के फूल, नीम के पत्तो, मुलहठी. प्रत्येक 
का चूण एक २ तोला कजली में मिला पुराने मधु से घोट प्रातः- 
काल BT भर खाकर ऊपर से धारोष्ण दूध i । यह पित्तरोग, 
अम्लपित्त विशेषतः रक्तपित्त तथा सब दोषों से उत्पन्न सम्पूणं 
खबरों को नष्ट करता है-इसमें संशय नहीं | यह TANT रस गह- 
नानन्द ने कहा दै ॥ ११-१४ ॥ 

खर्डकूष्मारडक:-- 
कूष्माणडकात्‌ पलशतं सुस्विन निष्कुलीकुतम्‌ | 

॥ पचेत्‌ तप्त FAIRY शनेस्ताम्रमये इटे ॥ १४ ॥ | 
यदा मधुनिभः पाको न्यसेत्‌ खण्डशतं तदा। 
पिप्पलीशृङ्गवेराभ्यां इ पले जारकस्य च ॥ १६ Il 
| 


त्बगेलापत्रमरिच-धान्यकानां पलाधेकम्‌ | 

क न्यसेत्‌ Bilas तत्र दर्व्या सङ्घङ्गयेन्‌ GE ॥ १७॥ 
| | oe च ax . 0 
तत्पक्क' स्थापयेद्‌ भाण्डे दत्वा क्ौद्र शृताथकम्‌ । 


तस्य | 
तद्यथाऽग्निबलं खादेद्‌ रक्तपित्ती VATA ॥ १८॥ र 


र 
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खण्डकूप्माण्डके-निष्कुली करतमिति-निसत्वगस्थिकृतं कूष्मार्डं 
शलाकया कृतच्छिद्र क्रिंचिल्ञलं दत्तोत्स्वेद्य wy निवेश्य पीडयेत्‌। [ 
आतपे मनाक्संशोष्य पिष्टा च पलशतं गृहीत्वा विपक्तव्यं पाके 
खण्डशातं देयमिति कर्ममागेः | पिप्पलीश्वङ्गवेराभ्यां ठे पले इति- 
FUGUE: TAG पल्द्रयम्‌ जीरकस्य च छ पल। तन्त्रान्तर 
| सम्मतं चेतत्‌ । तद्यथा-ष्टिपलांशेः कणा शुण्ठी-जी रक रवचणत- 
| रिति वेद्यप्रसारकेडप्येताहशमेव जिबृतम । arenes aaa | 
चक्रस्तु-पारणसम्धन्धा द धेपलत्वमाह--त्वगादी नां पलाध प्रत्येकम्‌ | 
घृार्धकमिति-प्रस्थार्वमानम्‌। पाङलक्षणां तस्य-“युक्तसपिषि कूष्मा- 
एडे पाको गन्धेन मुद्रया’ इति । चक्र णाप्युक्तम्‌-अत्रापि मुद्रया 
पाको निरूवचं निष्कुलीकृतमिति अन्यत्र खण्डकूष्माणडात्संमतः 
सकलो रसः । तन्त्रान्तरे-कृष्माणडपलशाताद्यावान्र्सः पीडनेन 
संभवात तावता पाक उक्तः | तेनेहापि तथेवाऽऽकूतम्‌ | AACA 
त्थमेव | अत्र तन्त्रान्तरम— 


व्वक्साराभ्यां विनिमु क्तमन्तर्बीजेबिवजितम्‌ | 
faa सुपिष्ट दृषदि वस्त्रेण च प्रपीडितम्‌ ¦ 
विशुष्कमातपे flaca तत्त्‌ लयाधृतम्‌ | i 
Brat कटाहे च पचेम्रस्थेन सर्पिषः । 
कृत्वां क्षोद्रनिभं ae | fe |S 
कूष्माण्डपीडनात्तोयं यत्तोन विपचेत्पुनः | मि 
सुशीतपाके निष्पन्न सपिषाउध क्षिपेन्मधु ॥ . ” Ms 


दे 
दे 
वृद्ध पुरातनं चापि कूष्माण्डं कठिनं दृढम्‌ | [ a 
सु 
मैं 
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कणापलक्वयं चापि जीरकं च सनागरम्‌ ॥ 
त्रिसुगन्धि सधोन्याकं मरिचं शुक्ति मानिकम्‌॥ इत्यादि 
अत्र वृन्द्टीकेबोद्‌धृता | 
मात्रा अर्थतोलकादारभ्य क्रमेण छागढुग्धानुपानेन वर्थनीया | 
अत्र गुणपाठोऽधिकः । | 
कासश्वासतमशछ दितृष्णाव्वरनिपीडितः | 
वृष्यं पुननवकर॑ बलवणंश्रसा दनम्‌ | 
डरःसन्धानकरणां वृ हणं स्वरवो धनम्‌ | 
अश्विभ्यां निमितं ag कूषमाणडक रसायनमिति gee | वातः 
पत्तप्रकृतौ मुखनासा गुदमेढ़तो रक्तनिर्गमे रक्ताशंसि च विज्रे 
Bas ।।१५-६य॥। 
भोषा-पके हुए पेठे के छिलके छील डाले और बीज निकाल 
दे । अब उसे एक पात्र में कुछ जल डालकर आग पर रख कुछ 
देर स्वेदन करे । शीतल होने पर पीसकर कपडे में से रस निचोड़ 
ले और निकले रस को सुरक्षित रखे । गूदे को इछ देर धूप मे 


सुखा कर सौ पल ले । इसमें एक प्रस्थ घी .डाल ताव क पान 


' में मन्द-मन्द पकावे | जब पकते २ शहद की तरह लाल रज्ञ का 


पाक हो जाय तो उसमें वह सुरक्षित रस और एक सो पल 
खांड डाल पुनः पाक करे पाकशेष काल में पिप्पली, सोंठ, खेत 
जीरा प्रत्येक का चूण दो २ पल, दारचीनी, इलायची, तेजपात, 
er धनियां प्रत्येक का ae आधा पल डाले और कबजी से 
भली प्रकार मिलाकर उतार ले | ठण्डा होने पर धी से आधा 
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शहद मिलावे | इसे खण्डकूष्माण्डक कहते हैं । अग्नि बल देख 
कर रक्तपित्त और क्षतक्षय के रोगी को दें। मा, 1-९ 
. तोला॥ १५-१८॥ 


| 


शक रा लोंहम-- 
. शकरातिलसंयुक्त' त्रिकत्रययुतन्त्वयः | 
रक्तपित्त निहन्त्याशु चाम्लपित्तहरं परम्‌ ॥ १६॥ 


शकरोागलोहे--तिलं-ऋष्णतिलम, न्रिकत्रयम्‌ (पाण्डौ १७) ; 
अयो=्लौहभस्म त्च सव॑चूणंसमम्‌। मा, १ र, । वातपित्तप्रधान- 
लये कासे सशछोष्मरक्तनिर्गमे दूर्वारसमंधुना। अधोगतरकपित्ते | 7 
आण्त्रकरसन्निपाते च मलेन सह रक्तागमे, एबं मृत्रणात्‌ प्राकू ह 
मध्ये पश्चाद्वा रक्तागमे रक्ताशंसि च पक्वोदुम्बररसमधुना TIS 
मूलक्वाथेन काकजडःघारसेन वा देयम्‌ 11721 | 
| भाषा-खांड, काले तिल, ars, बहेड़ा, आंवला, als, मिरच, ४ 
पिप्पली, बिडंगू, मोथा, चीता . समभाग सबके समान. लोह 
मिलावे । इससे रक्तपित्त और अम्लपित्त रोग शीघ्र अच्छे हो 
| जाते हैँ मा. २ र.।; १६ ॥ 2 
| समराक रलौहम-- ह | : 
| ` लौहाच्चतुशु णं चीरमाञ्यं द्विगुणुत्तमम्‌ । ग. 
| चूण पादन्तु पेडङ्ग' दद्यात्‌ मधुसिते समे ॥२०॥ | से 
se | ढे पक्त्वा स्थापयेद्‌ घृतभाजने | = 
~ ~ A र 3 
मापकादिक्रमेणेतर भक्तयेद्‌ विधिपूवकम्‌ । २१॥ है 
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अजुपान प्रयुञ्जीत नारिकेलोदकादिकम्‌ । 

रक्तपित्त जयेत्‌ तीव्रमम्सापित्तः चतक्षयम्‌ | 

प्रहपकान्तिजननमायुध्यमुत्तमोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 

समशर्करे-लोहभस्म १ भा, गव्यदुग्धं 2 भा., अत्नवृद्धवेद्या 
छागी दुग्ध मामनन्ति | waged २ भा., वैडङ्गचूणंम्‌, We १|४ भा, 
मधु १ भा., सिता १ भा,, सञुसिते चेति-प्रत्येक लोहूसर्मासांत 
बालवोधिनी । ताम्रयात्रे मन्दाग्निना पाकं कृःवा मुद्रया पाके जाते 
विडज्गचूण दृत्वाउडलोड्य शीते मधु दत्वा माषकादिक्रमेण>प्रत्यहं 
माषकवृद्ध या सेवनीयम्‌ | कल्पोऽयम्‌ । अनुपानञ्च नारिकेलो दकम्‌ । 
अम्लपित्तच्ततक्षयादौ=आदिपदाद्रक्तपित्ते दूवानुपानेन सति जीण 
रक्तपित्त रक्‍तवमने, रक्तस्रावे च मधुतण्डुलोद्केन अम्लपित्त 
आमलकी रसेन ॥२० Rl 
भाषा-लौह ४ तोला, गौ का दूध १६ तोला, गौंका घी = 

तोला सबको तांबे के पात्र में डालकर पंकावें। गाढ़ा होने पर 
बिडंग का चूण एक तोला डाल दें। अच्छी प्रकार मिलाकर उतार 
लें । ठंडा होने पर शहद ४ तोला और मिश्री ४ तोला मिला 
घी के चिकने पात्र मे रखें। इस समशकर लौह को एक माषा 
से आरम्भ कर क्रमशः प्रतिदिन एक २ माषा बढ़ा संवन कर | 
अनुपान में नारियल का जल आंद qa | यह तीव्र रक्तांपत्त, 
अम्लपित्त तथा क्षतत्षय रोग को दूर करता दै, प्रसन्नता दता 
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६२० रसेन्द्रसारसंग्रहे 


कपदेको रसः-- 


क अ 
ad बा मूर्च्छितं सतं कार्पासङुसुमद्रवेः । | ह 
मर्दयेद्‌ दिनमेकन्तु तेन Vat वराटिका ॥ २३॥ 
निरुध्य चान्थमुपायां भाण्डे रुध्वा पुटे पचेत्‌ | 
उद्धृत्य चूणयेत्‌ श्लच्णं मरिचे्ट्िगुणः सह ॥२४॥ 

e andr ~ SC थ्‌ डं री पद्‌ 
गुज्ञामातरं तेनेव भवेत्‌ प्रातरुत्थितः । 
उठुम्बरं JIA व AGUA प्रयोजयेत्‌ | शी 
कपदंकरसो नाम्ना रक्तपित्तविनाशनः ।। २५॥ 


कपर्दके-मृतं =रससिन्दूरादि, मूच्छितम (१-६) कजली- 
पथेल्यादि; कार्पासपुष्पररेनेकं दिनं मर्दयित्वा शुष्कचूणेन बराः a 
टिका पूरयित्वा 'अजादुग्धपिष्टटछुणेन मुखं निरुध्य-अन्धमूषायां= स 
बजमूषायाम (१-६) पुटे पचेदिति--ताहशः पुटपाको त्रिधेयो | | 
यथा सूतं नापगच्छेत ततः कपर्दसहितस्य विगुणं मरिचचूणां दला 
THAT | उदुम्वर =पकतोदुम्बरम्‌। क्षयेऽप्ययं प्रदेयः २३-१५ 
माषा-रससिन्दूर वा कजली को कपास के फूलों के रस से 
एक दिन घोटे | फिर इसे पीली कौड़ियों में भर उन्हें HAT 
में रख मूषा को एक हांडी में रख मुँह बन्द करके पुट दे । खांग | 
Ei होने पर निकल कौड़ियों समेत पीस ले । अब्र जिता 
यह चूण हो उससे दुगुना काली मिरचों का चूर्ण मिला लें । ३९ 
देक रस'को एक रत्ति ले घी में सिला प्रातःकाल सेवन क 
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यद्दमचिकित्सा , ६२१ 


SS 


* र अनुपान में गूलर और घी खावे तो रक्तपित्त नाश होता 
| है ॥ २३-२४ ॥ 
नीलोललसिताचोंद्र-संयुक्त' पत्रकेशरम्‌ | 
तण्डुलादकपानन VEIT नयच्छात ॥ २६ ॥ 
नीलोटलादिचूणँ--नीलोतलं=नीलकमलं=नीलोफर इति, 
पद्मकेशर=रक्तोत्पल्लकेशरं । तच्च माषक्रमितम्‌, नीलोव्पलमर्ध- 
तोलकम, सिता ais तोलकमिते। तण्डुलैको दकं पलमिति ज्ञेयम्‌ 
शीतकषायकल्पेन तण्डुलोदककल्पना तस्य अ्येष्ठाम्बुसंज्ञा न, प. | 
रक्‍तपित्तोषधी नामनुपानरूपेणापी इं प्रचरति ।।२६॥ 
॥ इत्यानन्दी टी कायां रक्तपित्ताधिकारः॥ 
भाषा-नीलोव्पल, मिश्री. शहद इन से सिला कर कमलकेशार 
_ | खाया जाये और ऊपर से तण्डुलोदक पिया जाये तो रक्तपित्त 
„ | रोग शान्त होता है ॥ २६॥ 
इति रक्‍तपित्तचिकित्सा । 


ग्रथ यक्ष्म-चिकित्सा । 

रास्ताद्लौहम्‌- 

रास्ना ऽश्वगन्धाकपू र-मेकपर्णी शिलाहय: 
| लोहं यच्मान्तकून्मतम्‌ ॥ १ Ut 


सर्वोपद्रवसंयुक्तमपि येद्यविवजितम्‌ | 
afta कासं स्वराघातं राजयच्मक्षतक्षयम्‌ | 
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६२२ रसेन्द्रसा रसंग्र हे 
बलवर्शाग्निपष्टीनां वर्धनं दोपनाशनम्‌ ॥ २॥ ह 
१-क्षुयपरीक्षा--( १) प्रत्यहं सायं उवरभावः | (२) कासः कफश्च | उ 
शुक्लवर्णः प्रातिशेषतया दृश्यते । (३) रक्तवमनं कफेन सह | एर 
रक्तागमो वा शरीरभारहानिः | (४) निद्राणस्य रात्रौ Aa शो 
(४) कालान्तरे च क्षयी मुखदरोनादेवानुमीयते । (६) कफे sigs. | "९ 
क्षणेन क्ञयबी ज[', 13,प्राप्तिः zea निश्चितं लक्षणम्‌ | (७) वन्नः रोग 
.परीक्षया श्वासेन सह न प्रश्‍वासेन घर्षणशब्दो कफस्फुटनशब्दो | 
वा । (=) वक्ष: प्रतिक्तो (४७४ ए ) विक्रतचिह्वान । (६) नाड़ी हर 
संख्या वृद्धिश्चव्वला च नाड़ी । ची 
२-इद्मत्रावधेयम । (१) क्षयी नगराष्रहिः सततं रजो धूमादिः se 
रहितं नात्युष्णशीतवातसेवनं कुर्यात्‌ । (२) किञ्चित कालं शिरो | 2 
बिहाय नातिपीडकरमातपं सेवेत । (३) विश्रमो दृत्तावधानतया 4 


सति सम्भवे मलत्यागो5पि शयितस्यैव । (४) अस्थिक्षये च यदङ्ग 
तत्‌ तस्य सततं विश्रमो मासत्रयम्‌ । (५) लघु पुष्टिकरं पथ्यम्‌ | 
(६) मनःप्रसादो ब्रह्मचर्यं रागद्रोहो द्रे क भयक्रो धचायपानमदा दिम 
MA नियमतरतिता च | 


राध्नादिलो हे-रास्ना-कुलिञजन इति शुर्ठीवत्कन्दः OT 
Paget गराह्मम्‌ , भेकपर्णी=मण्ड्कपर्णी-त दभावे ब्राह्मी | हि 
‘ae | ।शलाजतु' अथ क्षये गिरिजतु यो. र.। इति यत्सन . 
शिलाजतुनः प्राथम्येन परिगणनात्‌ , शिलाहय॑ वा भिषगप्रमत्त:। 
च. चि, अ. १. | इत्यत्र शिलाहययदेत शिला जतुनः स्पष्टप्रतिपा 
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यक्ष्माचिकित्सा ६२३ 
| दनान्न मनःशिला, लौह॑=सर्वेचूणसमम्‌ । मा, २ र,। स्वराघातं= 
र | खरत्ञयम्‌, स्वरयन्त्रगते-इदं वोध्यम्‌ । वासकपत्ररसहरितदूर्वा- 
हु | समधुना वा योञ्यम्‌ । जीरणक्षये रक्तपूयादियृतकासे कार्श्य | 
| शोधातिसारपारडवादिप्वभ्यहितमिदम | बलवर्णाग्निपृष्टीनां= | | 
1. | तलस्य AMIS: पुष्ट्या शरी रभारस्य च वर्धनम्‌ व्यवायशो पे | 


„ | रोगान्तदोबल्ये च देयम्‌॥ १-२॥ ` 
रो भाषा-कुलिज्ञन, असगन्ध, कपू र, मण्डूकपर्णी, शिलाजीत, 
| हॅरड, वहेडा, आंवला, सोंठ, मिरच, पिप्पली, विडंग, मोथा, 
चीता समभाग सबके समान लोहभस्म मिलाकर घोटे | इस 
| रास्नादि लौह के सेवन से agar नाश होता है। सत्र उपद्रवो से 
गे युम्त और वेद्यो से वजित खांसी, awe, राजयक्ष्मा तथा 
क्षतक्षय को भी यह दूर करता है । वल, वणे, अग्नि, पुष्टि को 
` | बढ़ाता है, दोषों का नाशक है ॥ १-२॥ 


| राजमृगाङ्को रसः 


य रसभस्म त्रयो भागा भागेकं हेमभस्मकम्‌,। | 

मृतताम्रस्य भागेक शिलागन्धकतालकम्‌ |! ३॥ f 

~ ° i ~ (० i | 

1-5 प्रतिभागद्वयं शुद्धमेकीकृत्य बिच्रशयेत्‌ । | 
i वराटिका तेन पूर्य्या चाजाक्षीरेण टज्ञण्म्‌ ॥ ४॥ ही 

| =" | fag तेन मुखं रुध्वा मद्भाण्डे तां निरोधयत्‌ | i 

| हु te NSS if 

4 शुष्कं गजपुटे पाच्यं चूणयत्‌ स्वाङ्गशीतलम्‌ ॥४॥ f 


दशपिप्पलिकेः चो द्र मंरिचेवां घृतान्वितेः | 
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६२४ रसेन्द्र्सारसंग्रहे 
गुज्ञांचतुष्टयश्वास्य क्षयशेगप्रशान्तये U1 ६॥ | मां 
सघृतेदापयेद्वाउ्थ वातश्लेष्मभवे क्षय | | मिः 
रसो राजमुगाङ्कोऽयं नानारोगनिद्धदन; 1 ७॥ हा 
नार 


यक्ष्मणि प्रथिते-राजसरगाड -- रसभस्म-रससिन्दूरम, मृत- 
ताम्रस्य-ताम्रभस्मनः, शिला>मनःशला, प्रतिभागद्वयं-शि्षा- 
दीनां प्रत्येक द्वौ भागो, वराटिका=्कपद्कि-( अति, १५) 
मृद्वार्डे-बहिमर त्कपटवेष्टिते तां वराटिकां कृत्वा निरोधयेत्‌। 
मृद्भाण्डस्य मुखे सन्धिबन्धनं कृत्वा शुष्कं सत, गजपुटे (ऽत्र, ३१२) 
/ पोडशाङ्ग लगत्त पचेदिति सम्प्रदाय इति आढ्मछः | यथा- 
पारदगन्धादीनामुड्यनं मानहानिश्च न भवेत्तथा यतनीयम। 
चूणयेत्‌=सकपदं मित्यर्थः । alas, ऊनत्रिशत्संख्याकः, gar 
न्वितैम=ृततं नबनी तध्योपलच्षणम्‌ | यक्ष्मणि प्रमेह-श्वास-कास- 
स्वरभङ्ग-शिरःपाश्वं-स्वाङ्गशूलादिषु, अस्योपयोगो भवत । षये 
दृष्टफलश्चायं दी घंकालसेवनेन | ताम्रस्थाने ताराश्रेति पाठान्तरे. 
तत्राऽश्रन्तु क्षयध्नत्वादुचितमेव ।।३-७ || 
भाषा-रसासन्दूर तीन भाग, स्वर्ण एक भाग, ताम्र एक 
भाग, मनसिल, गन्धक, हड़ताल प्रत्येक द्रव्य दो भाग चूण कर 
कोड्यिं में भर बकरी के दूध से सुहागे को पीस उससे कौड़ियों 
के as | को बन्द कर दें | उन कौड़ियों को एक हांडी में बन्दकरके ] २ 
सन्धि लेप कर सुखा गजपुट में फू दें। स्वांगशीतल होने पर | न्थव 
निकाल कौड़ी समेत चूर कर रखे | इस रस की चार रत्ति की, सैको 
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मात्रा दूस पि"्पल का चूर्ण और शहद मिलाकर दें 1.अथवा काली 
न Sf eRe x + S 
मिरच ओर घी मिला कर दें तो क्षयरोग शान्त होता है । यदि 


— ro, 


वातश्लेप्मज क्षय हो तो इसे केवल घी से दें । यह राजमृगाङ्क रस 
नाना रोगों को शान्त करता है ॥ ३-७॥ 
मृगाङ्क रसः 

स्याद्रसेन समं हेम मौक्तिकं द्विगुणं भवेत्‌ | 
गन्धकश्व समं तेन रसतुल्यम्तु टङ्गणम्‌ ॥ = ॥ 
तत्सवं गोलकं कृत्वा काञ्जिकेन च पेषयेत्‌ | 

भाण्डे लवणपूरणऽथ पचेद्‌ यामचतुष्टयम्‌ ॥ & ॥ 
मुगाङ्कसंज्ञको ज्ञेयो राजयच्मनकृन्तनः | 
गुञ्जाचतुष्टयं चास्य मरिचेः सह AMAT ॥ १०॥ 
पिप्पली दशकेापि मधुना सह लेहयेत्‌ । . 

पथ्यन्तु लघुमिमासेः प्रयोगेऽस्मिन्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ११॥ 
व्यञ्जने तपक्कं श्र नातिचारेरहिङ्ग भिः 
एलाऽजाजीमर!।चस्तु सस्कृतरावदाहाभः || १२॥ 
वृन्तोकबिल्वतेलानि HAGA वजयत्‌ | 

fart परिहरेद्‌ दूरं कोपश्चापि विवजयेत्‌ ॥ १३॥ 
—~ हेम-सुवर्ण भस्म, मौक्तिकरमुकता; 


Mal भागः, काञ्जिकेन=ङुल्माषधान्यमण्डादिसाधितं काञ्जिकं 
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{eran Srey सश 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२६ रसन्द्रसा रसं ग्रहे 


fag: (शा. ध. अ. १० श्लो, १२) गोलकं कृत्वा शुष्कं सृन्मूपासः 
म्पुटे निधाय सन्धिरोधं च कृत्वा लवणपूर्णो भाण्ड इति स्थालिका- 


कोननत्रिशद्भिर्वा मधुना लेहयेत्‌ | लघुभिमीसे=रलावादिमांसैः | 
प्रमेहे यक्ष्मणि, उरःच्षते काँस्यक्रोडे चाल्पञ्चरे हृत्पाश्बेपीडायां 
रक्तयुतश्लेष्मणि कृशे च रोगिण छागीदुग्धानुपानेन स्वल्पमरि- 
aqua रक्तिकामात्रया प्रयोज्यः || ८-१३॥ 

भाषा-पारा एक तोला, स्वण एक तोला, मोती भस्मं दो 
तोला, गन्धक दो तोला, भुना सुहागा एक तोला कज्जल्ी में 
अन्य वस्तु मिला कांजी से पीस एक मूषा में रख सन्धि बन्द कर 
एक हांडी में नमक नीचे ऊपर भर बीच मं मूषा को रख बारह 
घण्टे की आंच दे । स्बांगशीतल होने पर निकाल wal यह 
राजयक्ष्मा का नाशक मृगाङ्क रस दै ।.इस की चार रत्ति की मात्रा 
मिरचों के चूर्ण और मधु के साथ अथवा दुस पिप्पल का चूण 
और मधु में मिलाकर खावे । पथ्य में लघु मांस तीतर आदि का, 

. घी में पकी हुई नाना प्रकार की भाजियें, जिनमें अधिक कारन 
हो, हींग न डाली हो, जो इलायची, जीरा तथा काली मिर्च: 
आदि अविदाही goat से संस्कृत हों देनी al चाहियें । रोगी बेंगत; 
बेल, तेल, करेला न खांवे । सत्री से दूर रहे तथा क्रोध को त्याग 
दे। दमे में भी इससे लाभ होता है। यह यक्ष्मा के रके | — 

* शीघ्र कम करता हे ॥ ८-१३॥ 


मधी लवणेन पूरयित्वा सम्पुटं तत्र निधाय शेषं लवरोन पुन; 
पूरयित्वा यामचतुष्टय=मेकं दिनं पचेत्‌ । मरिचेरिति--अष्टमिरे- 
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रसं वज' हेम तार नागं लौहश्व ताम्रकम्‌ । 
तुल्यांशं मरिचं¦ देयं मुक्ताविद्रू ममाक्षिकम्‌ ॥१४॥ 
We तुत्थञ्च तुल्यांशं सप्ताहं चित्रकद्रयेः ।. 
मर्दयित्वा विचृण्यांथ तेन Tat वराटिका ॥ १४ ॥ 
टङ्कणं रविदुग्धेन मुखं लिप्त्वा निरोधयेत्‌ | 
सद्भाण्डे तां निरुध्याथ सम्यग्गजपुटे पचेत्‌ ।।१६॥ 
आदाय चूर्णयेत्‌ सवं नि गुणड्या सप्त भावयेत्‌ | 
आद्र कस्य रसेः सप्त चित्रकस्येकिंशतिः ॥ १७ ॥ 
र्योग्या तततः शोष्य' देय' गुज्ञाचतुष्टयम्‌ । 
क्षयरोगं निहन्त्याशु साध्यासाध्यं न संशयः ॥१८॥ 
योजयेत्‌ पिप्पलीक्षोद्रेः सघवतैमंरिचेस्तथ। | 
महारोगाष्टके कासे श्वासे चेवातिसारके | 
पोइलीरत्नग्भोऽयं सवरोगङुलान्तक्रः ॥ १६ ॥ 
र. इ. चि. तु-नानाधान्येयंथाप्राप्तो स्तुषवर्ज्येजलान्वित: | 


मृदुभाएडं पूरित्तं रक्षेद्यावदम्लत्वसाप्चुयात ॥ 
TS [न iS 
तन्मध्ये घनवाडःमुण्डी विष्णुक्रान्ता पुननवा । 


है चैव सर्पाक्षी सहदेवी शतावरी ॥ 


१_मारितं प 5: | 
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त्रिफला गिरिकर्णी च हंसपादी च चित्रकः । 
समूलकाणडं पिष्ट्वा तु यथालाभं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
पूर्वाम्लभारडमध्ये तु घान्याम्लकमिदं अवेत्‌ | 
खेदनादिपु स्त्र रसराजस्य योजयेत्‌ ॥ 
अत्यम्लमारनालं वा तदभावे प्रयोजयेत्‌ | 


रत्नग्भेपोट्रल्याम-रसं =रससिन्दूरम्‌, वज्त्र=द्दीरक भस्म, 
तद्भावे वैक्रान्तं देयम्‌, देस-स्वणभस्म तारं=रोप्यभस्म, नागं= 
शीशभस्म, AA नागस्थाने गन्वर्मसाति पाठः। स च युक्तस्तुल्यांशं 
मरिचं=्मरिच चूणंस्यैको भागः। बिदर मं >अत्रालम, तुव्थं=तुत्थभस्म, 
सर्वे समानभागाः। ७प्ताहं रकतचित्रकमूलत्यक्‌ क्वाथेन भावः 
यिखा तेन चुणेन पीतवराटिका आपये रजिढुम्धाद्रीक्तटङ्कणः 


`चूणेन तासां मुखं निरुध्य राजपुटे पूवंबत्‌ पचेत्‌ (ज्वर ३१२) | 


ततः सकपदे विचृण्ये निगु रञ्याद्रकरसेन प्रत्येकं सप्तभावना। 
चित्रकक्बाथेनैकविंशति भावनाः । शेषं पूर्ववत्‌ | महारोगाष्टकेः 
वातव्याध्यश्सरी कुष्ठमेहोदरभगन्दराः | 
अर्शा सि ग्रहणीत्यष्टौ सहारोगाः प्रकीतिताः ॥ 
योगी याज्ञवल्कयः 
नारद्स्मृती तु--वातव्याधिः, अश्मरी, ्रहणीस्थाने उन्मादरा 
जयच्ष्मश्वासा SEE] पठिताः। साधारणस्वेदे रात्रिस्वेदे I 
कासे च दशमूलक्वाथेन दैयः । मेहे सेदसिरअस्थिक्षये-आर्त्रतये 
च भत्यनेन लाभः। क्लीवेभ्योऽपि युज्यते | रसकामधेन्वादौत 
“राजावत्त च वेक्रान्तं गोमेदं पुष्परागकम्‌ | 
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१ १ 


Tg च तुल्यतुल्यांशामिति पाठो5धिको दृश्यते | एतैश्च फलाधि- 


क्यं स्यात्‌ || १४-१६ II 


भाषा--पारा, हीराभस्म, सण, चांदी, सीसा, लौह, तांवा, 
काली मिरचां का चूण, मोती भस्म, मूगाभस्म, स्वणमाक्षिक, 
शंखभस्म, शुद्ध नीलाथोथा, समभाग एकत्र मिला चीते के काथ 
से सात दिन मर्दन करे | फिर इसे चूर्णं कर कौंड़ियों में भरे | 
सुहागे को आक के दूध से मदेन कर उससे कोड़ियों के मुख को 
बन्द करदें। फिर इन कोड़ियों को एक मिट्टी के पात्र में डाल 
शराब से मुख को aes कर सन्थिवन्धन कर गजपुट में फू क दे । 
सांगशीतल होने पर निकाल कौड़ियों समेत सारे को चूण कर 
सम्भाळू और अद्रक के रस से सात २ और चीते के काथ से 
इक्कीस भावना दे सुखाकर चार रत्ति की मात्रा पिप्पलीचूर 
और शहद से दे अथवा मिरचों के चूण तथा घी से दे । इससे 
AIT साध्य हो या असाध्य.नष्ट होता है। वातव्याधि आदि 
आठ महारोग खांसी, श्‍वास, अतीसार इन सव रोगों को रत्न- 
गर्भपोट्टली रस दूर करता है। ॥१४-१६॥ 

लो केशव रपोट्टली रसः 

रसस्य भस्मना हेम पादांशेन प्रकल्पयेत्‌ | 
द्विगुणं गन्धकं द्वा सर्दयेत्‌ चित्रकाम्बुणा ॥ २० tl 
eae वराटिका तेन उङ्गणेन निरुध्य च । 
भाण्डे चूण्रलिप्त ऽथ चिप्त्वा रुद्ध्वा च मृण्मये ॥२१॥ 
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| | शोपषयित्या गजपुटे पुटेत्‌ तु चापराह णिके | | 
| स्वाङ्कशीतं समुद्ध्चृत्य चूण यिस्वा तु विन्यसेत्‌ ॥२२॥ | 

एप लोकोश्वरों नाम वीश्यपर्टिविव्धनः प 

गुञ्जाचतुष्यं चास्य पिप्पलोमधुसंयुतस्‌ ॥ २३ ॥ : 

मरिचे तयुक्त a भक्षयेदिविसत्रयम्‌ । मे 

ग्रङ्ककार्श्येऽग्निसान्द्य च कासे पित्त क्षयेऽपि च ॥२४॥ 

लवणं WAT तत्र साञ्यं दधि च याजयत | त 

एकविशदिनं यावत्‌ add मारिचं पिश्नेत्‌। f 


पथ्यं मृगाङ्क य॑ शयीतोत्तानपादतः ॥-२४ ॥ रः 
ये शुष्का विषमाशनेः छयरुजा व्याप्ताश्च ये$्टीलया 
पाएडुत्वेन हताः कुवैयविधिना ये चाधिना gaa | - 
ये तप्ता विविधेज्व॑ रे: श्रममदोन्मादैः प्रमादं गताः | न 
ते सर्वे विगतामया हतरुजः स्युः पोडुलीसेवनात्‌ ॥२६॥ | में 
लो केश्वरपोट्ूल्याम-रससिन्दूरस्यैको भागः, सुवर्णभस्म १७४ दे 


भा., TARA भाग्व्यम, चित्रकद्रवेण faa पूवेबष्ठराटिकांमा- 
qa रविदुग्वेन गोदुग्धेन वा टक्ष्णमाद्रीकृत्य तेन वराटिकामुख- | 
रोधनं कृत्वा सुधाधवलितशरावहयाध्यन्तरे . न सन्थि- | ^ 
बन्धन विधाय शोषयित्वा गजपुटे पचेत्‌ । अरत्निमात्रके गत्ते 4 
|| 


पुटेदिति-अन्यत्र दृश्यते । स्त्राङ्गशीतं सकपदे चृणयेत, शेषं 
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पूर्वेवत.। अष्ठीला पोरुप्रन्धिः । विविप्रैज्व॑रे-रनिश्चितनिदान- 
ववर; | थकृज्जन्य्तयऽप्ययं देय: ||२०-०६।| 
भाषा-रसांसन्दूर १ तोला, म््रण ३ साशे, गन्धक २ तोला | 
पहले रससिन्दूर और गन्धक को अच्छीप्रक्ार पीसे फिर स्वर्ण- 
भस्म मिला चीते के काथ से घोटे । शुष्क होने पर पीली कौड़ियों 
में भर और सुद्दागे से कौड़यों का सुं द बन्द करदे | एक मिट्टी की 
हाडी में जिस के अन्दर चूना फिरा हो कपड़मिट्टी कर सूख जाने 
र हांडी में कोड़ियों को रख सु ह वन्द कर सन्धिवन्धन कर सुखा 
ले। इसे सायंकाल गजपुट दे । अगले दिन स्वांगशीतल होने पर 
निकाल कोड्यों समेत चूण कर शीशी में रख ले। यह लोकेश्वर 
रस वीयवधक और पुष्टिकारक है | इसको चार रत्ति मात्रा में ले 
पिप्पली चूण Meg अथवा काली मिरच का चूर्ण घी मिला 
कर देह की कृशता, अग्निमान्य, खांसी, पित्तरोग तथा क्षय 
राग में तीन दिन सेवन करावें ! इसके सेबनकाल में रोगी नमक 
न खावे । दही में घी डाल कर खिल्लाबें । रोगी २१ दिन तक घी 
में काली मिरचों का चूण मिलाकर पीवे । पथ्य मृगाकु के समान 
दे। रोगी सीधा चित लेटा रहे। जो रोगी विषम भोजनों से 
सूख गये हैं, जो क्षयरोग से आक्रान्त हैं, जो पौरुषम्रन्थि बा 


पाण्डुरोग से पीड़ित हैं, जो.छुवेद्य के इलाज से वा चिन्ता शोक. 


` आद्‌ मानसिक रांगों से कान्तिहीन हो गये हैँ, जो बिविध ज्वरां 


' बा रोंगों से तप रहे हें तथा जो श्रम मद और उन्माद से प्रमाद 
> we ~ ~ SS a ~ > 
को प्राप्त हो गये हैं, वे सभी इस लोकेश्वरपोटली रस के सेबन 


se 
winter 6 | 
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६३२ रसेन्ट्रसा रसं ग्रहे | 
| खे रोगमुक्त और पीड़ा रहित हो जाते हैं ।। २०-२६ ॥ 
| | 


कनकसुन्द्रो रस:- 

| रसस्य तुर्यभागेण हेमभस्म प्रयोजयेत्‌ | 
i ` मनःशिला गन्धकश्च तुत्थं माक्षिकतालकम्‌ ॥२७॥ | 
| विषं टङ्गणकं सवं रसतुल्यं प्रदापयेत्‌ 
मदयत्‌ सर्वमेकत्र खल्लपात्रे च निमले ॥ २८॥ 


जयन्तीशृङ्गराजोत्येः पाठाया वासकस्य च । 
अरगस्तलाङ्गलाग्नीनां स्वरसेश्च एथक्‌ पथक्‌ ॥२९॥ 
भावयित्वा विशोष्याथ पुनश्चाद्र कवारिणा | 
सधा भावयित्वा च रसः कनकसुन्दरः ॥ २० ॥ 
गुजाडूयं त्रयं वाऽस्य राजयच्मप्रशान्तये | 
मधुना पिप्पलीभिर्वा मरिचे छतान्बितम्‌ ॥ ३१॥ 
सन्निपाते प्रदातव्यमाद्र कस्य रसेन वे । 
` जयपालरजोभिर्वा गुल्मिने शलरोगिणे ॥३२॥ 
अम्लवज चरेत्‌ पथ्यं बल्य हृद्य रसायनम्‌ । 
वजयेल्लवणं हिङ्ग, तक्र दधि बिदाहि यत्‌ ॥२३॥ 
कनकसुन्द्रे--रसस्य पारद्स्यैको भागः, जो | 
भागश्चतुथांराम्‌ , मनःरिलादीनां प्रत्येकमेको भागः । जय्त्यार्थीः | 
द्र कान्तानां प्रत्येकं स्वरसेन एथक्‌ सप्तभावना: | अग्निश्विवक 
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गुल्मिनां शूलिनां च यथोक्तमात्रया जयपालमूलचुर्णावुपानेन 
योज्यः । BAT व्यत्रायशोपे च प्रचुःशेप्मनिग मे, एवं तीव्रः 
ज्र अरूचिपाश्व शिरःशूल खासस रकतपूयकनिगेमे चायं 
ASA: ॥ २७-२३ 
भाषा--पारा एक तोला, स्त्रणं ३ माशा, मनसिल, 14%, 
नीलाथोथा, स्वणंमाक्षिक, हड़ताल, बिष, भुना सुद्दागा एक २ तोला 
लें । कन्जली में अन्य द्रव्य मिला जयन्ती, भांगरा, पाठा, बांसा, 
अगस्त्य, कलिहारी, चीता इनके रस से प्रथक २ भावना दे सुखा 
फिर अद्रक के रस से सात वार भावना दें और सुखा ल । इस 
कनकसुन्दररस कहते हैं । इस रस की २ या ३ रात्त का मात्रा 
पिप्पल्लीचूण और शहद से या मरिचचूरा ओर घी से ६ तो राज- 
aaa शान्त होता है | इसको सन्निपात ज्वर मं अद्रक क रस 
से देना चाहिये । गुल्म तथा शूलरोग में इसमें जमालगोट का 
चर्ण मिलाकर दे | इसके प्रयोग के समय पथ्य ऐसा खावें जो 
बलदायक, हृदय को सुखद व रसायन हो | खटाइ, नमक, हींग, 
छाछ, दही तथा विदाही पदाथ न खाव ॥ २७:-३३ || 
हेमगभपोट्टली-- 

स्सभस्म त्रयो भागा भागेकं हेमभस्मकम्‌ | 

मृतताम्रस्य भागैक भागेक गन्धकस्य च ॥३४॥ 

है - समुद्धरेत्‌ । 

पूर्य्या वराटिका तेन टङ्कणेन विलेपयेत्‌ ॥२५॥ 


CC-0. Gurukul. Kangri Collection, Haridwar 


५७० © OO a 
१६८९५ by Arya Samaj 7०५४॥४ ४४५६ and eGangotri 
वराटीं GRITS रुद्ध्वा गजपुटे पचेत्‌ । 


विचूर्णयेत्‌ स्वाङ्कशीते deat हेमगर्मिका | | 
प्रगाइवच्चतु गुजा-भक्षणाद्राजयक्ष्मनुत ॥३६॥ . | 
हेमगभे पोट्टल्या--्र्यामान्त इति-यासठ्ठय़ान्त इत्यर्थः | 
मृगाडुबरदिति यत्र मृगाझुप्रयोगस्तत्रास्यापि प्रयोगः । भक्षणादि- 
विधि;--पथ्यादिकव्व म्रृगाडुस्येच । विशेषत स्तवयमान्त्रक्षयजग्रह- 
रयां युञ्यते ।। ३४-३६ ॥ 
भापा-रससिन्दूर ३ तोला, aU १ तोला, ताम्र एक तोला, 
गन्धक एक तोला इन्हें मिला मदन कर चीते के काथ से दोपहर 
तक घोटे। शुष्क होने पर कोड्यों में भर मुख को सुहागे a बन्द 
कर दे । उन कौड़ियों को एक हांडी में रख शाराव से मुख बन्द 
कर दे ओर सन्धिबम्धन कर गजपुट में फूक दे । स्वांगशीतल 
होने पर कोड़ियों सहित चूणं करले। इस हेमगभपोट्टली को | सम 
मृगाङ्क के समान चार रत्ति देने से राजयच्मा रोग दूर होता है। | हस 


मात्रा एक रत्ती । ३४-३६ ।} पूजा 
सरवाङ्गसुन्द्रो रसः ifs 
गन्धो रसश्च तुल्यांशो द्रौ भागौ टङ्गणस्य च | अस 


मौक्तिकं विद्र मं शङ्खभस्म देयं समांशिकम्‌ ॥३७॥ | 
हेमभस्मार्धभागञ्च सव खल्ले विम दयेत्‌ | | 
 निम्ब॒द्रवेण सम्पिष्य पिणिड़कां कारयेत्‌ कु ॥३८॥ | 
पश्चाद्‌ TAGS दत्वा सुशीतश्च सञचुद्धरेत्‌ | 
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हमभस्मसस USA WU दरड मतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


los 


UHH समस्तानि सूच्मचूशानि कारयेत्‌ | 


` ततः पूजां प्रकुवींत रसस्य ` दिवसे शुभे ॥४० ॥ 


र सर्वाङ्गहुन्दरो ह्येप राजयच्मनिक्रम्तनः | 

रह चातपित्तज्यरे घोरे सन्निपाते सुदारुणे ॥४१॥ 

| AGG ग्रहणीदोपे मेहे गुल्मे भगन्दर । 

निहन्ति वातजान्‌ रोगान्‌ श्लेष्मिकांश्च विशेषतः lie २॥ 
न्द पिप्पलीमधुसंयुक्त छतयुक्तमथापि वा । 

न्द्‌ | भक्तयेत्‌ परणंखण्डेन सितया चाद्र केण वा ॥४३॥ 

तल कासोकतरसरव्ताकरीयसर्वाङ्गखुन्द्रे- गन्धादिशङ्कौन्ताः 
का 


समांशाः, निम्बुद्रवेण=क्षागजी नीवू इति ख्यातस्य रसेन-- अत्र 
हस्तप्रमाणगत्ते गजपुटदानम्‌, तीच्णां=तीच्णलोहदम्‌ | रसस्य 
पूजां=रसपूजाविधिस्तु-आनन्द्कन्दडितीयोछ्लासतो ज्ञेयः । यक्ष्मरिण 
तीज्रज्बरे कासे च सत्यतिसारे प्रयुज्यते । सिद्धोऽयं योगः । प्रमेहे 
| अमृतासव्वेन कांस्यक्रोडे तु-निगु एडीरसेन 1 मा. २ र, ॥३५-४३॥ 

भाषा-गन्धक एक तोला, पारा एक तोला, दोनों की कञ्जली 
करे | फिर भुना gala दो तोला, मोती एक तोला, मू'गा एक 
| गोला, शंख इनके भस्म १ तोला, सर्भस्म : तोला सब द्रवयं 
की सिला खरल में पीस नीवू के रस से घोट पिएडी सी वना कर 
शुक होने एर सम्पुट में रख-गजपुट में फूक दे। स्वांगशीतल 
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६३६ रसेन्द्रसारसंग्रहे 
|} होने पर निकाल पीस लें । तीचणलोह की भस्म आधा तोला | 
||| और शुद्ध हिंगुल तीन माषा मिला सूक्ष्म चूण कर ले । फिर शुभ | 


दिन में इस रस की पूजा करें । यह्‌ सर्वाङ्गसुन्द्र रस राजयच्मा 
रोग को नाश करता है | वातपित्तज उवर, घोर सन्निपात, बवा- 
सीर, ग्रहणीदोष, प्रमेह, गुल्म, भगन्दर, वातजरोग विशेषतः 
श्लैष्मिक-रोग इन सको दूर करता है । पिप्पलीचूण और मधु 
| वा घी के साथ, पान के पत्त में, मिश्री से या अद्रक के रस के 
साथ इसे खाबें | यह बहु परीक्षित है । ३७--४३॥ 

लोकेश्वरो रसः 


0“ पलं कपदंचूणंस्य पलं पारदगन्धयोः । 

| माषञ्च टङ्गणस्यैव जम्बीराद्धिविमदयेत | 

hf पुटेत्‌ लोकेश्वरो नाम्ना लोकनाथरसोत्तमः | ४४ ॥ 
1! ऋते कुष्ट रक्तपित्तमन्यान्‌ रोगान्‌ वलाञ्जयेत्‌ | 
HH पुष्टिवीय्य प्रसादोजः-कान्तिलावण्यदः परः ॥४४॥ 
| कोऽस्ति लोकेश्वरादन्यो नृणां शम्थुमुखोदतात्‌ | 
| | 5 . पषथ्यः शाल्योदनं सर्पिदेधि शाकं सहिङ्ग कम्‌ ॥४६॥ 


नित्य यामहयाद्ध्व काव्यं वारत्रय' दिवा | 
ञयहाद्वान्तेऽरुचौ वापि लग्नः बरतो न चेत्पुनः ॥४७॥ 
अष्टमेऽहनि प्रदातव्यः पूर्ववत्‌ कार्यसिद्धये । 

|| प्रथमे सप्तके देया लावशूरणमुद्यकाः ॥ ४८ Ul 
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द्वितीये मापगोधूमो भच्यं पूर्वादितश्व यत्‌ | 


-देयानि मत्स्यमांसानि तृतीये मर्दनादिकम्‌ ve ॥ 


तेलविल्वारनालानि कोपद्वीस्थप्नजागरान्‌ | 
त्यजेत्‌ कादीनि FEAT हृद्य स्वादु च शीलयेत्‌ ।।५०॥ 


. वायो सेव्यं पयः कोष्णं पित्त तु ससितं हितम्‌। 


अत्यग्नों चोरवीजानि तिलेक्ष कदलीफलम्‌ ॥५१॥ 
ay रमांसमृद्ठीका-सितादिसकलं भजेत्‌ । 
वीय्यच्युती नारिकेलजलं तालफलानि च ॥५२॥ 
आनहारुचिमूच्छा तिधूमोद्वा रविद्धू चिका; । 

एतेषु लघु शाल्यन्नं केवलं aad हितम्‌ ।। ५३ ॥ 
अतिवान्तो पिवेच्छिनारसं चोद्र रा संयतम्‌ । 
सक्षोद्र AWA रक्तपित्ते रुचिविपय्यये॥ ५७ ॥ 
अष्टधान्यं सितायुक्तमथवा क्षोद्रसंयुतम्‌ | 

यवान्न मधुसंयुक्त पिबेद्वा माहिषं दघि ॥५५॥ 
घृतान्न भक्षयेन्नित्यं सुखोष्णेन च वा.रणा | 
| ला. | देयं दाहेऽजीणं सुधाजलम्‌ Yall 
आद्र क॑ सर्षपं रम्भाफलं भृङ्गा FATT | 
अन्येऽप्युपद्र्वा ये स्युस्तत्तच्छान्त्ये यथोषधम्‌ ।।५७।। 
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६३ रसेन्द्रसा रसंग्रहे |, 


द्वात्रिशदिवसे काय्यं स्नानमामलकेस्तिलेः | 
यक्त' सेव्यं बले जाते शनेरग्निबलादनु ॥ ४८॥ `) बः 
लोकेश्‍वरे--पारद्गन्धयो मिलितयोः पलं, टज्गण्स्य=सौभाः | बै 
ग्यस्य, माषसष्टी रकितिकाः, Ha टङ्गशस्यैव, इति बालबोधिनी- | सि 


टीकायां पाठान्तरं युक्तं प्रतिभाति । कादीनि= का 
geet ककंटीञच. कलिङ्ग कारवेल्लकम्‌ | स 
कुसुम्भिकाञ्च कर्कोटीं कदली काकमाचिकाम्‌ ॥ ai 


ककाराष्ट्रकमताद्व वजे येद्र्स भक्तकः। र. इ, चि. अ. ३२छो, २०६। 

चोरबीजानि-चोरः कृष्णशब्यासति वे, शा, सि. | अपामागे- | कः 
बीजानीव्यन्ये, अपामार्गपर्यायेषु कोषादौ चोरशाब्दो न लब्बः। (ल 
श्र, टी, विश्‍वस्तु-चौर: पाटच्रेऽपि स्याञ्चौरपुष्पो षधाबपि, परमपा- | के 
सार्गवीजानां भस्मकनिवृत्ता विधानं श्यते । सुवाजलम-चुणक्ज- द्‌ 
ल॑ तद्वियानं यथा-काचादिपात्रस्थे शुद्धजलस्याष्टपले तोलकं सुधो- | ख 
nd दृत्वाऽऽलोड्य घटिकाष्ठयानन्तरमुप रित्थं स्वच्छं जलं पात्राः | यर 
न्तरे निधाय सुखं मुद्रितं इर्त्‌ | मात्रा २ तो, | अत्र MATS | घुर 


- नानि-अन्यत्रापि यथायथं योऽ्यानि ! मा० २ र, || ४४-५८॥ | चा 


भाषा--क्रौड़ी भस्म १ पल, पारा ‡ ब गन्धक 3 पल, सुना GY शि 
१ माषा कञ्जली में सिला जम्बीरी रस से घोट सम्पुट में बन्द कर | क 
पुट दे। इस उत्तम लोकनाथ रस का नाम लोकेश्वर दै । कुछ ब र मि 
धन्त को छोड़ अन्य रोगों को बलपूर्वक जीतता है । पुष्टि, बी | सिः 
ओज, प्रसाद, कान्ति तथा लाबण्य देता है । शाम्मु सुखोक्त ई नि 
लोकेश्वर रस से वढ़ कर और कौन उत्तम रस हे । इसके सेब 
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करने वाले को पथ्य में शाली चावल, घी, दही तथा द्वींगयुक्त 
| शाक खाना चाहिए | नित्य छः छः घन्टे क वाद और दिन में 
तीन बार पथ्य देना चाहिए । यदि तीन दिन देने से रोगी को 
बमन हो जायया अरुचि हो ओर यह रस ठीक अनुकूल न 
भा. | बेठे-लाभ न करे तो ब्रीच में बन्द करके आठवें दिन कार्यं- 
नी- | सिद्धि के लिये पूर्ववत्‌ पुनः देना चाहिए | पहले सप्ताह में लवा 
का मांस जुमीकन्द और मूंग का पथ्य दिया जाता है। दूसरे 
सप्ताह में उड़द गेहूँ तथा पूर्वोक्त पथ्य दें। तींसरे सप्ताह में 

मछती और मांस दें तथा तेल आदि के मर्दैन की व्यवस्था करें । 

नेल, वेल, कांजी, क्रोध, स्त्रीसंग, दिन में सोना, रात्रि-जागरण, 
I | करेला, ककड़ी आदि ककाराष्ट्रक द्रव्य, इन्हें छोड़ दे । जो हृदय के 
U1) लिये हितकारी तथा स्त्ादु-मधुर द्रव्य हें उन्हें सेवन करें । वायु 
पा. | के दोष में गरम दूध ha, पित्त के दोष में मिश्री सहित शीतल 
रजि | दूध पीवे। अत्यग्नि में कृष्णशटी बीज, तिल, ऊख, केले का फल, 
at खजूर, मांस, सुनक्का, मिश्री आदि खावे । वीयंपात हो तो नारि- 
ब्रा. | यल का जल तथा ताड़ का फल खावे | आनाह, अरुचि, मूर्छा, 
31 | घुए' के से डकार आना, विसूचिका इन सब उपद्रवों - में शाली 
॥ । चावलो का लघु भात घृत सहित दें। अति वमन होता हो तो 
ही ` गिलोय के स्वरस में शह्दद मिलाकर पिलावें । रक्तपित्त में वासा 


कर | के रस में gee मिलाकर दें । अरुचि हो तो सुने हुए धनिए को 
fu i या शहद मिलाकर देना चाहिये या जो के अन्न में शहद 
हीय, | सिला कर खावे अथवा भैंस का दही पीवे । घी मिला हुआ अन्न 
इस | नित्य खाये और गरम जल का पान करे । दाह रोग में गिलोय 


£ 
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के रस के साथ दें और अजीण में चूने के जल के साथ दें । | 
की प्रधानता में अदरक, सरसों, केला दारचीनी दें । अन्य भी जो 
उपद्रव हों उनमें उनकी शान्ति के लिये उचित औषध दे। बत्ती- 


सवें दिन आमलों और तिल के उबरने के साथ स्नान करे । बल ' 


~ 


हो जाने पर अग्निवल के अनुसार ga: उचित पश्य 
सेवन करे || ४४-५ UI 
्त्रल्पमृगा ङ्कः 
रसभस्म हेमभस्म तुल्यं गुञ्जाद्वयं भजेत्‌ | 
दोषं बुद्ध्वाउनुपानेन बृगाङ्कोऽयं WAT: ॥५६॥ 
weg --रसभस्म-रससिन्दूरम, गुञ्जाष्यमिति-एकर 
युञ्जयाऽपि व्यवहारः | दोषं वुद्‌ध्यानुपानेनेति-विशेषतो$यं प्रति- 
लोमक्षयस्य तरुणावस्थायां ज्वरातिशये पर्पटाद्पित्तध्नद्रव्यानुपा- 


. नेन देयः। एवं यत्राऽनिश्चितनिदाने दीर्घकालं स्वल्पञ्वरो5नुवत ते 


तत्र दशमूलक्ाथेन सितोपलाचूणंयुतेन देयः | यकृद्गते क्षये उत्कट- 
वातकासे च वालानां१ पिप्पलीचूरा-परापत्ररसेन देयः | well 
भाषा--रससिन्दूर और खणे दोनों को एक २ रत्ति मिलाकर 


'दो रत्ति की मात्रा दोषानुसार उचित अनुपान से दे तो क्षयरोग 


का नाश होता है इसका नाम स्वल्पमृगाडू रस है ॥ ४६ ll 
 काञ्चनाश्र-रखः 
काञ्चनं रससिन्दूरं मौक्तिकं लोहमश्रकम्‌ | 
बिद्र मश्चामया तारं कस्तूरी च = ॥६०॥ 


१--उत्कटवातकासचिकित्सा ठु प्रतिसंस्कृतनिदानतो शेया | 
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प्रत्येकं विन्दुमात्रन्तु सर्व सम्मद्य यत्नतः | 
वारिणा वटिका कार्य्या दिमुज्ञाफलमानतः ॥ ६१ ॥ 
अनुपानं प्रयोक्तव्यः यथादपाचुसारतः | 
4 क्षय हन्ति तथा कामं श्लेप्मपित्तसमुद्भबम्‌ ॥| ६२॥ 
प्रमेहं विविधञ्चेव दोपात्रयसमुत्थितम्‌ | 
कफजान्‌ वातजान्‌ रागान्‌ नाशयत्‌ सद्य एव हि ॥६३॥ 
Tals Alay fascia करोति च | 
श्रीकरः पुष्टिजननः नानारोगनिखद नः | 


ET EES EE! 


गहनानन्दनाथोक्तो रसोऽयं काञ्चना श्रकः ॥ ६४॥ 

- FAUT --काउचनं-सुवरण मध्म, तारं-रौप्यभस्म, विन्दुः 
ते | मात्र-कर्पप्रमाणम, वारिणा-जलन, हिगुल्ाफलमानतरइति-. 
| एकगुज्ञापि युक्ता | नानारोगनिषृद्नो-उल्पज्व रयुत उरस्तोये श्र त- 
PATH, क्षये सरक्तः प्मणि प्रमेहस्वप्नदो पका्श्याद्य पद्रवेषु 


पुष्ट्यथ प्रबलब्वरह्वासाय च पिप्पलीचूणंसधुना देयः ॥६०-६४॥ 

भाषा--स्वण, रससिन्दूर, मोती, लोह, अभ्रक, मूंगा इनके 
भस्म, हरङ़, चाँदी भस्म, कस्तूरी, मनसिल एक २कषं लें। पीस कर 
जल से दो रत्तिकी गोली को दोषानुसार भिन्न २ अनुपानो के 
साथ देने से क मी पित्त एवं श्लेष्मा से उत्पन्न खांसी व त्रिदो- 
पज विविध प्रमेह नष्ट होते हें । कफज तथा वातज सब रोगों को 
शीघ्र नाश करता है, बल वीर्य बढ़ाता दै, लिंग को ez करता है 
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यह सौन्दर्यवधक, पुष्टिकारक, नानारोगनाशक है । यह a 
नाथ का कहा कांचनाश्र रस है ॥६०-६४॥ 


वृहत्काव्वनाभ्ररस:-- 

काञ्चनं रससिन्दूरं मौक्तिकं लोहमश्रकम्‌ | 

विद्र मं मृतवेकरन्तं तारं ताम्रश्न वज्गकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कस्तूरिको लवङ्गः्च जातीकोपेलवालुकम्‌ | 

प्रत्येक विन्दुमात्रश्च सव मद्य प्रयत्नतः ॥ ६६॥ 
कन्यानीरेण सम्मद्य केशराजरसेन च । 
अजाचीरेण सम्भाव्यं प्रत्येक दिवसत्रयम्‌ || ६७ ॥ 
चतुशु ज्ञप्रमाणेन वाटिकां कारये ड्रिषक्‌ | 

अनुपानं प्रयोक्तव्य यथादोपाचुसारतः॥ ६८ ॥ 
aq हन्ति तथा कासं यच्माणं श्वासमेव च 
प्रमेहान्‌ विंशतिश्च व दोषत्रयसमुद्धवांन्‌ । , 
सबरोगं निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ६६ ॥ 
बृहत्काखनाभ्र --मृतवैक्रान्तं-वेक्रान्तभस्म, तारं-रौप्यभस्म, 


एलाबालुक='एलुवा हत ख्यातस्य' इति अ, टी, काण्डे २-४-१-२१ | 


एल्ब्रालुक॑ कपित्थं च sau ध्रसरणं दृढम्‌ | 
एलागन्धिकमेलाह्न गुप्तगन्धि सुगन्धिम्‌ | 
एलाफलं च विज्ञेयामति, .रा. नि, व, ४ । 


गणाश्व--एलाबालुसुगन्थि. | |. 
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नोऽव्युम्रः कण्ङकुष्टब्रणान्तकृत्‌ | ध, नि,, वे. शा, सि, तु-एलबालु- 
कमिति लकारे हस्त्राकारान्तः पाठः | स्वनामप्रसिद्धगन्धद्रव्य- 
बिशेषे । भा, प्र, तु-कङ्कोलसद्रां कुष्ठगन्धि डत, कपू रादौ 
सुगन्बद्रव्येषु परिगणनम्‌ । ओषरधिसंग्रहे-(मराठी भाषा) तु- 
अस्य शाकः aa: क्रियते, तत्राऽस्यवणनमप्यस्ति । एलाबालुक 


स्वनामख्यांतं सुगन्धिद्रव्यमिति चक्रवृन्दटीके | शीतलचीनी ति. 


चीजबशेषः (कत्रावचीनी) इति मम विचारः | क्षये कृशतायां 
बहुमूत्रप्रमेह-श्वासादिषु सत्सु कदाचिदल्पातिसारे च पुष्ट्यथे 
चाप्यस्य प्रयोगः। अस्थिसन्धिषु नाडीत्रणरूपेण स्थितेऽपि 
qasa कतिचिन्मासप्रयोगेण पूयनिवृत्तत्र णरोपणं जवराद्यू 
पद्रवशान्तिश्व ॥ ६५-६६ ॥ 

भाषा--खर्णे, रससिन्दूर, मोती, लोह, अभ्रक, मूंगा, 


` चैक्रान्त, चांदी, ताम्र, बंग इनके भस्म, कस्तूरी, लॉग, जावित्री, 


शीतलचींनी, एक कर्ष ले सबको घीकुमार के रस से मदन कर 
केशराज का रस, बकरी का दूध, प्रत्येक की तीन दिन 
भावना दे । इस रस की चार रत्ति की गोली बना दोषानुसार 
अनुपान से सेवन करावें । यहद क्षय, खाँसी, यक्ष्मा, श्वासरोग, 
तीनों दोषों से होने वाले बीसों प्रकार के प्रमेह, सबको ऐसे दूर 
करता है जैसे सूर्य अन्धकार को ॥ ६४-६६ ॥ हट 
शिलाजत्वादिलोहम्‌ 
शिलाजतु मधु व्योषं ताप्य लोहरजस्तथा । 


चीरेण लेहितस्याशु Fa: चयमवाप्नुयात्‌ ! ७० ॥ 
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शिलाजत्वादिलोहे--मध्विति-मन्यते इति - . रा, 4 


नि. व. ६ (वै. श, सि.) क्षोद्रमेत्रोचितं समानपाठान्तरसम्वादातू | 
लेहित इत्युक्त श्र । ताप्यं-स्वणमाक्षिकम्‌, लोहरजः-सवेचूरांस- 
सम्‌ । एकभागलोहचूरांनापि भवति व्यवहारः। तत्र TA मात्रा- 


fas) मा, २ र.। ज्ञीरेण-धारोप्णेनेति ज्ञेयम्‌। क्षी रमत्रान्न' 


परित्यञ्य कल्पविधिना सव्यम्‌ | कल्पास हिष्णुस्तु दुर्धाधिकं भोज्य- 
मश्नीयादिति | र, इ, चि, मणि, टी. ६।४३। जीणा्बराज्ञाते क्षये 
प्रमेह जन्यन्षयस्य प्रथमावस्थायां च विशिष्टमुपकरोति ।।७०॥ 

भाषा-शिलाजीत, मुलहठी, ais, मिरच, पिप्पली, स्वरणं” 
साक्षिक एक एक भाग लें सबके समभाग लोह मिज्ञा दो र्ती 
की गोली जल से घोट अना लें | इसे दूध से खावें । क्षयरोग 
का AIT. Etat है || wo ॥ 

कुमु देशव रो रसः- 

हेमभस्म रसभस्म गन्धकं मोक्तिकन्तु रसपादटङ्गणम्‌। 
तारकं गरुडमत्र तुल्यक का झिकेन परिमद्य गोलकम्‌ ॥७१॥ 
सृत्स्नया च परिवेष्ट्‌ य शो पितं माएडके लवणगे5थ पाचयेत्‌ | 
एकरात्रमथ सम्पुटेन वा सिद्धिमेति कुम देश्वरो wa! 


बल्लमस्य मरिचेः घृताप्छुते राजयच्मपरिशान्तये पिबेत्‌ ॥७२॥ 


_ ड 2 र व 
कुमुरेश्व रे--रसटल्लणं-र बैल तुल्यं टङ्कणम्‌ । र. यो. =| 
रसपादटज्लण सिति पाठः | स एत्रोंचितो यतो रसभस्म पाठस्य” 
= = . है 
FATA | रसपद्धव्यां च--पतकलात्पा देन टङ्गोन चेति पह्यते। | 
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रा, J 4 २०० | तारकं-रोप्यम, गरुडं-ग्वर्ण साक्षिक यश द॒ भस्मेव्यन्ये । 
| काञ्जिकेन मदेयित्वा गोलकं लवणयन्त्रे पाचयेत्‌ । अथवा सङ्क्वय- 
a. | संम्पुटे कृत्वा पाको विधेयः। अस्य वल्लंस्गाज्ञाछयमेकरक्तिका 
a. | वा । मरिचै-रेकोनत्रिशदृषणौः, धृताप्लुते्धु तेन नवनीतेन वा 
न्न | युक्तेः। यत्र यकृति यक्ष्मबीजं ताइशक्षये श्रासकासाद्य पद्रवे चापि 
ज्यः ` | प्रचरति || ७१-७२ ty 
ait भाषा--स्वण, रससिन्दूर, yeas, मोतीभस्म प्रत्येक एक 
भाग, भुना सुहागा चौथाई भाग, चांदी, स्रणोमाक्षिक प्रत्येक द्रव्य 
qe | समभाग कांजी से पीस गोला बना एक छोटे मृत्पात्र में बन्द 
न्ती | केर ऊपर कपड मिट्टी कर सुखा कर लवण यन्त्र में दिन भर 
गेग | पाक करे । अथवा खुदुपुट से पाक करे तो कुमुदेश्वर रस fag 
हो जाता है । इसकी दो रत्ति की मात्रा बी मे सिरच चूण डाल 
राजयदमा की शान्ति के लिये पीना चाहिये ॥ ७१-७२॥ 
क्षय कसरी रस :-- 
त्रिकडुत्रिफलेलाभि्जातीफललवक्धकेः | 
| नवभागोन्मितेस्तुल्यं लोहपारद सिन्दुरम्‌ | 
(' मधुना च्यरोगांश्च EAT त्तयकेशरी |! ७३ ॥ 
क्षयकेसरी रसे-एला-क्षुद्रैला, लौहृपारदसिन्दूरं=लौह॑= 
लौहभस्म, ४॥ तो, पारद्सिन्दूरं-रससिन्दूरं 2॥ तो,, तुल्यं 
मिलितं त्रिकटवादिभिस्तुल्यम्‌ यकृत्त्येञ्यं गुटटचीस्वरसमधुना 
रक्तक्रणवर्धकोयम्‌ | एवं व्यायामशोषे क्षये रक्तोत्कास-काश्य-शोथ- 
उद्रामयेषु त्रासक-पत्ररसमधुना देयः | मा, १. र.७६॥ 
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भाषा--सौंठ, मिरच, पिप्पली, रड, बहेड़ा, 2. छोटी 
इलायची, जायफल, लॉग इनका कपड़े से छना चूण एक २ तोला 
सारा चूण नी तोला । इसमें साढ़े चार तोला लोहभस्म तथा 
रससिन्दूर साढ़े चार तोला डालें। सब को. पीस कर मात्रा में 
शहद के साथ चाटे तो क्षय रोग दूर होता हे । इसका नाम क्षय 


केशरी रस है | मा. २ र.॥ ७३॥ | 
वृच्चन्द्रामृतो रसः ‘{ 

रसगन्धकयोग्राद्य कपमेक सुशोधितभ | रे 

ay निश्चन्द्र दद्यात्‌ पलार्धञ्च विचक्षणः ॥७४॥ 
कपू र शाणक दद्यात्‌ स्वर्ण तोलकसम्मितम्‌ | aa 
Was तालक दध्याद्‌ विशुद्ध मारितं भिषक्‌ ।।७५। | बल 

लोहं at विपेत्‌ तत्र वृद्धदारकजी रकम्‌ | क 


बिदारी शतमूली च ुरकश्च बला तथा॥ ७६॥ धो. 

मकट्यतित्रला चेव जाताकोषफले तथा | 

WIG ।वजयाबीजं श्वेतसजरसं तथा ॥ ७७ ॥| 

शाणभाग समादाय चेकीकृत्य प्रयत्नतः | ° 

मधुना मदयेत्‌ ताबत्‌ यावद्कत्वमागतम्‌ ।। ७८ || 

WT जञाग्रमाणन वटीं कुयात्‌ प्रयत्नतः | 

भक्षयेद्वटिकामेकां पिप्पलीमधुना सह ॥ ७६ ॥ | 

रेहचन्द्रासते--रसगन्थकयोरेकं कप-पत्येकमेकेक तोलकमि- 

व्यय: । अश्रध्य च पलाधमथेपलमू । कपू शाणक स'षकचतुष्ट्यम्‌5 
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Ar ९ Regis. 

लाह i देख दा रको-विधारा इति, शत्तमूली==शतावरी, 

र = बी न = Cae अ. = a ¢ 

तुरकं=कोकिलाल्षवीजम्‌, मकेटी=शूकरिम्वी-केंच के बीज ईत | 


अ्तिबला--कन्नीति AAS, बिज्ञयावीजे=्भङ्गावी जम्‌, श्वेतसर्ज- 


था व 
मे HAT सर्जस्य MATT रसं नाम निर्यासः=शालकी राल 
» इति । वृद्धदारकादीनां ¦ त्येक शाणभागम्‌ । बाजीकरत्वाद्रिशोष- 


तोऽयं शुक्रन्षरणजन्यत्तये प्रयुज्यते । पुष्टिकरश्च | शुष्ककांस्यक्रो डे 
तदुद्धवे यद्मणि च प्रचरति । मा, २, र, ॥७४-७६॥ 
भाषा-पारा, गन्धक, प्रत्येक द्रव्य एक कर्ष ल कञ्जली 
1 अश्रक आधा पल, कपूर एक शाणा, खर्णा एक तोला, 
ताम्र एक तोला, लौह एक कर्प, विधारे के बीज, श्‍बेतजीरा, विदा- 
रीकन्द, शतावर, तालमखाना, बलामूल, कंच के बीज, अति: 
॥ TON, जायफल, जावित्री, लोंग, भांग के बीज, सफेद राल, 
प्रत्यक का चूण एक शाण शहद मिला पीसें। जब सब एक रस 
हो जाये तो चार रत्ति की गोली बना एक गोली को पिप्पल्ली 


S गै य ९ ‘~ ~ 
पूण आर शहद से खावे क्षय रोग तथा खांसी आदि अच्छे 
होते हैं ॥ ७४-७६ ॥ 


|| 


मह।झूगाङ्को रसः-- 
निरुत्थं भस्म सौवण द्विगुणं aware । 
_ त्रिगुण भस्म झुक्तोत्यं शुकपुच्छं चतुगु शम्‌ | ८० ॥ 
मृतताप्यश्च पञ्चांशं तारभस्म ATT शम्‌ | 
सप्तभागं प्रवालञ्च रसतुल्यञ्च THAT (le? ॥ 
सर्वमेकत्र सम्मदः त्रिदिनं लङ्गवारिणा | 
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प्या ततश्च गोलक कृत्वा शोषयित्वा खरातपे a 1८२॥ | ! 
AIT पात्रमापृ््य तन्मध्ये गोलकं चिपेत । 
तन्मुख*तु मदा दभ्वा TAL य।मचतुष्टयम्‌॥ ८३॥ 
आकृष्य चूर्णयेत्‌ सवं चतुः पष्टिविभागतः | 


वज वा तदभावे तु वैक्रान्त पोडशांशिकम्‌ ॥८४॥ 
Aas: खलु एप सिद्भः | ; - 


श्रीनान्द्नाथप्रकटीक्रत।ऽयम्र्‌ | 
वल्लोऽस्थ सेव्यो मरिंचाज्ययुक्तः | 

सेव्योड्यवा पिप्पलिकासमतः Wey ॥ 
तत्रोपचाराः कत्तव्याः सर्व क्षयगदोदिताः । ` 
बल्यं वृष्यञ्च भोक्तव्यं त्यजेत्‌ सताविशाध यत्‌ ॥ ८६॥ 
यच्माणं बहुरूपिणं ज्यरगणं गुल्मं तथाविद्रधि। 
मन्द्‌ ्नि स्वरभेदकासमरुचि वान्तश्च मूच्छां श्रमिम्‌। 
अष्टावेव महागदान्‌ गरगदान्‌ । 
, पाणड्वामयान्‌ कामलाः 
पित्तोत्थांशच समग्रकान्‌ बहुविधा- 

नन्यांस्तथा नाशयेत्‌ । ८७॥ | 
amg --निरुत्थ-मपुन भवम. क ` 


~ डा 


. रुणं प्रधानस्य सुबरणस्यापेक्तया क्विगणम , शुकपुच्छ॑>गन्धकक 
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7. मांत ताप्यं=तपतीती रसम्भूतं स्वरा माल्तिकभस्म इत्यथः। 


| 


तार=राप्यम्‌, लुङ्गवारणा=मातुलुङ्गरसंन, रवरातपे=तीत्रातपे, 
लवण पात्रमापूर्येति=स्थालिकार्ध लवयाचूर्णन पूरयित्वा तत्र 
गोलक निधाय ततः शेषभागं ga: लवणन पूरयित्वा स्थालिकांसुखं 
रुद्ध्वा चतुर्यामं पचेत | ततः स्वाङ्गशीतं ग्रहीत्वा सर्व चूर्णास्य चतु- 
ष्य शां, AT =हीरकभस्म तद्भावे पोडशांां चेक्रान्त भस्म दत्वा 
ह्विरक्तिमान्रया मरिचाज्याद भियथोक्ते रनुपानैदेद्यात । सूतविरोधि 
SPU (५० श्लो०) उ्बरगर्णाम तःत्रहावधं ज्बरम्‌ । अष्टावेव 
हागदार्नित्त (एलो० १४-६६) । यक्ष्मा, श्वास, कास-स््रभङ्ग- 
ज्वर-दाह-रात्रि-रवेदाद्पु, एकरक्तिमात्रया सिद्धत्वात्तुयस्य सवाव- 
Wg सचरूपेषु च तत्तदनुपानैः स्त्रच्छबातावस्थाननित्यविश्राम- 
लघुपुष्टिकरभोजनादिभिरुपकराति Us: -=५॥ 


'भाष।--निरुत्थ स्वर्ण भस्म एक तोला, रस सिन्दूर दो तोला 
सोतीभस्म तीन तोला, was चार तोला, स्बरणमाक्षिक. पांच 
तोला, चांदी चार तोला, प्रवाल भस्म सात तोला, सुहागा दो 
तोला । सवको पीस मातुलु'ग के रस से तीन दिन घोर गोला 
बना AAT से सुखाबे | फिर नमक से पात्र भर उसके मध्य में 
गोला धर दे और मुख are कर मिट्टी से सन्धि को ल्लीप दे। 
पश्चात्‌ बारह घण्टे आग पर पका खांगशीतल होने पर निकाल 
चूणं कर ले । सारे चूण का चौसठवां भाग हीरा भस्म डाल दें 
हीराभस्म न हो तो सोलहवां भाग वैक्रान्तभस्म डाले। अच्छी 
प्रकार घोट शीशी में रख ले । यह महगखरगाङ्करस सिद्ध फल हे । 


ssn 


| 
| 
+! 
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इसे श्री नन्दिनाथ ने प्रकाशित किया है । इस की दो ह की 
yy मात्रा को मरिच और घी से मिला सेवन करे | अथवा पिप्पली | ) 
। aut मिला कर भी सेवन की जा सकती हे sae सेवन के 
समय क्षयाधिकार में कहे पथ्य आदि सब उपचारो का पालन. 
करना चाहिए | बलदायक तथा वृष्य भोजन करे | इसके सेवन . 
के समय बे सब वसतुवें सेत्रन न करे जो कि पारे के सवन करने 
के समय अपथ्य कही हें कूष्मारडादि | इससे अनेक रूपों से युक्त 
यद्दमा भी दूर होता है तथा ज्वर समूह, गुल्मरोग, विद्रधि, 
मन्दाग्नि, स्वरभेद, कास, Hels, वमन, मूर्छा, श्रम, आठों 
महारोग, (१४-१६ ilo) गररोग पाण्डुरोग कामला पित्त से 
होने वाले सभी रोग तथा अन्य अनेक प्रकार के रोग दूर होते 
हें ॥ ८०८७ || 


SO OR RE SR ~ 


बृहत्‌ क्षयकेस री-- . 
मृतमभ्र मृतं तं मृतं लौहं तथा रविः | 
मृतं नागञ्च कांस्यञ्च मण्डूर विमलं शिला ॥८८॥ 
वङ्ग खरकं तालं शङ्कटङ्गणमा क्षिकम्‌ | 
क्तं कान्तलोहश्च स्वणं Aig मौक्तिकम्‌ ॥ ८६॥ | वरा 
वराटं मणिरागञ्च राजपट्टश्च गन्धकः | | 
सर्वमेकत्र सञ्चुए्यं खल्लमध्ये विनिक्तिपेत्‌ ॥ ६० ॥ 
मर्दयेत्‌ त्वग्निभाजुम्यां प्रपुटेत्‌ त्रिदिनं लघु । | 
भावयेत्‌ पुटयेदेभिवारांख्रीरच प्रथक्‌ थक्‌ ॥ 8१ ॥ 
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मातुलुज्ञवरावह्वि-स्वम्लवेतसमाकब- 

हेयमागद्र करसे: पाचितो लघु वह्निना ॥ 8२ ॥ 

पातपि 'कफोत्क्लेशान्‌ ज्वरान्‌ संमर्दितानपि | 

सन्निपातं निहन्त्याशु सर्वाङ्ग काङ्गमारुतान्‌ ॥६३॥ 

सेबितश्च सितायुक्तो मागधीरजसायुतः । 

मधुकाद्र कसंयुक्तस्तद्व्याभिहरणोषधेः ॥ ६४ ॥ 

रोगिणा सेवितो हन्ति व्याधिवारणकेशरी | 

क्षयमेकादशविधं शोषं पाएइ' क्रिमि जयेत्‌ ॥६५॥ 

कासं पञ्चविधं श्वासं मेहमेदोमहोदरम्‌ । 

अश्मरीं शर्करां शूलं प्लीहगुल्मं हलीमकम्‌ | 

स्ेच्याबिहरे। बल्यो वृष्यो मेध्यो रसायनः | eT 
ज्यक्रेसरी रसे--रविस्ताम्रम, नागं-शीसकम्‌, विमला-सैप्य 


माक्षिक भस्म, शिला-मनःशिला शिलाजतु वा, उभययोगेडपि न . 


हानिः, खप रकम्‌ । (अ, 4-१४४) यशद भस्म—तालं=हरितालम्‌, 
| पराटं-कपद भस्म, मर्रागंहिङ्ग लकम्‌, बराटिका च माणिक्य 
भिति पाठे-माणिक्य स्रनामख्यातरक्तबर्णरत्नम्‌, एतद्योगे गुणा- 
|धिकयं स्यात्‌ । राजपट्ट =कान्तपाषाणभेदः, तदभावे गोदृन्ता 
| रेति गो, टो. । अश्रा दिगन्ते कत्य मदयेत्‌, त दृनुचित्रक- 
सेन त्रिदिनं भावयित्वा मदयित्वा च लघु पुटेत्‌, एवं अकंमूलस्व- 


SS 


NSH, तत्र एभिवेच्तमाणेातुलु क्ञादिभिस्त्रीनवा रान्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
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६५२ रसेन्द्रसा रसंम्रहे 
भावयेत पुटयेच्चेति शेषः । इत्थं लघुबह्विना=लघुपुटेन q $| 
ज्यराज्निहन्ति इत्याद्यन्वयः | सम्मर्दितान परस्परसम्मिलितान्‌ | 
राच्ये विषमयोगः । BATS काडुमारतान-सर्वाज्ञगतान्‌ ङग 
ग॒तांश्व बायून। तद्‌ ्याघिहरौषयै=स्तत्तद्रोगहरोषधाउुपानेः। | 
लघुवहिनेति पुनः ऋनं पाके; ओषधिसानहासो न भवेत्‌ पाकश्च | «५ 


है 


canst छिरुक्तितमी तेः, बहरी । वै.श, सि,। माकेवो Ba, 
हयमारः कनेर इति, सम्सर्दितान-परस्परमिलितान., मागधी- 
रजसा=पिप्पलोचूशन | पुस्तकान्तरे यक्ष्मणि योगत्रयम्‌- 
न्दं सधुक क्षीरं पीतं. सुधिरवान्तिजित्‌। 
श्रङ्गराजस्य weg Wud मधुना सह | 
गोलकं धारयेदास्ये कासारिष्टप्रशान्तये | 
पिवेष्ठान्ति प्रशान्त्यथ ae श्डिन्नरुहारसम्‌॥ ८८-९६॥ 
भाषा--अभ्रक, रससिन्दूर, लौह, ताम्र, सीसक, कांस्य, 
ater, रोप्यमाक्तिक, मनसिल, या शिलाजीत, बंगभस्म, खपरि 
- याभस्म, हड़ताल, श॑खभस्म, सुहागा, स्वर्शमाज्षिक, TAG 
कान्तलौह्‌, खण, HAT, मोती, कौड़ी भस्म, हिंगुल, Fa? पत्थर | . 
की भस्म, गन्थक, प्रत्येक द्रव्य सम भाग ले। सब्रको HAT २९१ 
खरल में चूर्ण करे और चीते के काथ की भावना देकर age | | 
दे इस प्रकार तीन वार करे । इसी प्रकार आक की भावना ति | 
तीन पुट दे । फिर मातुलुङ्ग, त्रिफॅला, चित्रक, अम्लवेत, मांग | 


कनेर, अद्रक इनके रसों से प्रथक तीन भावना ca = 
qa १९ 


भावना के वाद लघुपुट दे । स्वांगशीतल होने पर १ 
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1, । इसके खाने से वात पित्त कफ के रोग तथा बढ़े हुए saz 
भी दूर हो जाते हें । सन्निपात ज्वर, सर्वाङ्गवात, एकाङ्ग वात, 
इन सबको शीघ्र दूर करता है । इसे मिश्री और पिप्पली के चूणे के 
साथ खावें या शहद अदरक के रस से चाट | भिन्न २ रोगों की 
नाशक औषधों के साथ रोगियों के उन उन रोगों को दूर करता 


है। यह रोग रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है । ग्यारह 


लक्षणयुक्त क्षय, शोष, पाण्डु, क्रिमि, पांचों प्रकार की खांसी, श्वास 
प्रमेह, मेदो रोग, महोदर, अश्मरी, शकरा, शूल, प्लीहा, गुल्म, 
इलीमक आदि रोगों का नाश करता दै, बल बढ़ाता है, वृष्य है, 
मेधावर्धक तथा रसायन है। मा० १ र.॥ ८८-६६ ॥ 
क्षयारिः— 
भस्मत्वं सञ्चपागतो विक्रतको हेम्ना मृतेनान्वितः | 
पादांशेन कणाऽऽज्यवेल्लसहितो गुञ्जोन्मितः सेवितः | 
यक्ष्माणं ज्वररोगपाण्डगुदजान्‌ श्वासञ्च कासामयं | 
दुष्टाश्च ग्रहणीं चतच्य्ुखान्‌ WMI हकृत्‌ ॥६७॥ 
वेक्रान्तरसायनापरपर्यायत्ष यारिरसे--विक्रतको बक्रान्त भस्म 
विधिकृतमित्यपंपाठः, हेम्नामृतेन-सुबर्ण भस्मना, पादांशेन-वैक्रा- 
न्तचठुथांशेन, अन्तितों युक्तः, कणाज्यवेहृसहितः-कणा>पिप्पली; 
आज्यम्‌-घृतम वेह=विडङ्गम्‌, एतेषां qa (माषकद्कयेन) 
सहितो-युक्तो यक्ष्मादिरोगाज्ञयेत्त | देहकृत्‌-शरी रपुष्टिकरः ।!६७॥ 
भाषा--चेक्रान्तभस्म चार तोले, AT एक तोला, दोनों 
को पीस रखे । क्षयारिरस एक रत्ती वायविडङ्ग पीपल घी मिला- 
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ti खावे तो यक्ष्मा, ज्वर, WLS, बवासीर, श्वास, कास, दुष्ट ग्रहणी 
\ 

| तथा PATA प्रधान रोग दूर होते हैं.। मा० १ र_। ast _ 


क्तयसंहारः-- i 
लीढो व्योपवरान्वितो विमलको युक्तो Ba: सेवितो 
। ` इन्यात्‌ हृद्ददुजयं श्वयथुक पाणड्प्रमेहारुचिम | 
शलात्ति ग्रहणीञ्च गुल्ममतुलं यच्मामयं कामलाम्‌ | 
र्वान्‌ पित्तमरुद्ददान्‌ किमपरेयोंगेरशेषामयान्‌ ॥६<८॥ 
चयसंह।रे-विमलकः=स्वणेमाक्षिकभस्म (१ र.) व्योषवरा- 
न्वितो =व्योषं=त्रिकडु तस्य रक्तिकाषट कम्‌, वरा-ज्िफला तस्या- 
साषकत्रयम्‌, ताभ्यामन्वितो =्युक्तः । घृतै=गच्यघृतैर्नवनीतेन वा 
युक्तः लीढ=आस्वादितः | हृद्गददुजयंस्दद्रोगेण दुर्जय॑=कठि- | अ 
नम, श्वयथुकं=शोथं हृत्कपाटविक्रतिजन्यमित्यरथ; । अशेषामयान्‌= 
सकलरोगान्‌ तत्तदनुपानेजेयेत्‌॥|८॥ - 
भाषा--रौप्यमाक्षिक ले उसे Gis, fara, पिली, ex, 
वहेंडा, आंवला इन सबका चुण तथा घी मिलाकर चाटे तो भयं- 
र हृदय रोग, सूजन, पाण्डु, प्रमेह अरुचि, शल, aa, गुल्म, 
FAL, कामला, सब प्रकार के पित्त और वायु के रोग शान्त होते | 
हैं। यही सब रोगों को नाश करता है तो अन्य दवाओं की 
आवश्यकता नहीं । मात्रा आधी रत्ती ॥ ६८॥ | 
- रजतादिलोहम्‌:-- 
भस्मीभूतं रजतममलं तत्समं व्योमभान्‌ | 
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सवेस्तुल्यं त्रिकडुकवर॑ सारवाज्येन युक्तम्‌ । 

लीढं प्रोतः क्षपयतितरां यक््मपाणड्दर।शं; । 

श्वासं कासं नयनजरुजः पित्तरोगानशेपान्‌ ॥88॥ 

रजतादिलौहे-अमलं=्शोधितं निरुत्थम_, रजतं=रौप्यभस्म, 
१ भा, व्योमभानू=अभ्रताम्रभस्मनी तत्समं=तिमलसमं मिलितं 
१ र,। सर्वैत्रिमलव्योम भानुभिस्तुल्यं, त्रिकटुकवरं त्रिकटु=व्योषं 
(१॥ भा.) बरा=त्रिफला (॥ भा. | सारघाज्येन=सरघा=्मधु- 
मक्षिका तस्या इदं सारघं-सधु, आञ्यं=्घृतमेताभ्यां विषमभागा- 
भ्यां युक्तं प्रातर्लीढम्‌ | क्षपयतित राम्‌=त्वरितं दूरी करोति । इदं 
योगत्रयं रसेन्द्रचूड़ामणेः क्रमेण १०-६६ | १०-६२ | १४-३८ | 
अध्यायेषु श्लोकाः ।।६६॥ 
भाषा--चांदी १ भा, अभ्रक उभा, ताम्र एभा, मिलित त्रिकटु 
त्रिफला सबके समान २ Alo मधु ओर घी मिला प्रातः चाटने 
से क्षय, पाण्डु, उद्र, अशे श्‍वास, कास, नेत्ररोग, सत्र पित्त रोग 
दूर होते हैं । ये तीन योग र० ई० Go से उद्धृत हैं। क्रम से 
अध्याय श्लो० १०-६६, १०-६२, १४-३८ | मात्रा-१ रत्ती HEM 
. निव्योदयो रसः 

Qe पारदं गन्धं प्रत्येकं शुक्तिसम्मितम्‌ | 
ततः कञ्जलिकां कृत्वा AIT प्रथक्‌ थक्‌ ॥१००॥ 
बिल्वाग्निमन्थश्योणाकाः काश्मरी पाटला बला | 
मुस्तं पुनर्नवा धात्री बृहती TAHT ॥ १०१ ॥ 
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बिदारी बहुपुत्री च एषां कषें - | i | 
सुवणं रजतं ताप्यं प्रत्येकं शाणमानकम्‌ । १०२॥ | 
पलमात्रन्तु कृष्णाश्र' तदधं च शिलाहूयम्‌ । . 
जातीकोपफले मांसी तालीशलालवद्भकम्‌ ॥१०३॥ 


१ A C 
प्रत्येकं कोलमानन्तु वासानीरेरविमद येत्‌ | 
शोषयित्वाऽऽतपे पश्चाद्विदारीरसमर्दितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
डिगुज्लाभां adi खादेत्‌ पिप्पलीमधुसंयुताम्‌ । 
नाम्ना नित्योदयश्चायं रसो विष्णुविनिर्मितः ॥१०५॥ 
पञ्चकासान्‌ निइन्त्याछु चिरकालोद्भवानपि | 
राजयच्मोशमत्युग्र जीणज्वरमरोचकम्‌ । १०६॥ 
धातुस्थं विषमाख्यञ्च तृतीयकचतुर्थकम्‌ | 
अर्शांसि कामलां पाणइमग्निमान्धय' प्रमेहकम्‌ | 
सेवनादस्य कन्दर्परूपो भवति मानवः || १०७॥ 
नित्यो द्ये-शुक्तिसम्मित=मर्धपलम्‌_ । स्यातकर्षाभ्यामर्धपलं . 
शुक्तिरष्टमिका तथा । शुक्तिभ्यां च पलं ज्ञेयमति (शा, ध. ख. ! 
अ, १, २४) अग्निमन्थो=ऽरणी इति, श्योनाको=ऽरलुः, काश्मरीः | 
कुम्हार इति, पाटला-पाडल इति, बला-खरेटी इति, aK 
आमलकी, बृहती-बढ़ी कटेली इत, वृषपत्रकंच्वासापत्रम, बई 
पुत्री-शतावरी | कञ्जलीं बिल्वादीनां प्रथककर्परसेन क्रमेण म 
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4 | येत | ततः शाणमानकं=्मासचतुष्टयं सुत्रणादित्रयं दत्वा पल: 
| मात्रं कृष्णाअम | अधपलं शिलाह्यंसाशलाजतु न तु मनःशिला । 
? aa गिरिजतु, Raed वा भिषगप्रमत्तः इत योगरत्नाकरचरक- 
बचनाभ्याम्‌ | शिलाह्यं कपू रामत्यन्ये तदपि युक्तमेत्र। ताप्यं 
॥ खर्णमाक्तिकं जातीकोपफले=जायफल जावित्री डत, मांसी=बाल- 
ag इति, ताली सं=तालीसपत्रम, एल्ला-श्षुद्रे ला, ओलमानन्मधेः 
कर्षम्‌ । वासानीरै विदारीस्वरसैश्च ae far ष्िरक्तिकावटी पिप्पली 
मधुना देया । शुष्ककासे तु-सैन्थवमस्वकपत्ररसेन, सरक्ते श 
माण बासापत्ररसमधुना, लाक्षारसेन वा । पुष्ट्यथ बलवधनाथ 
|| चास्य प्रयोगो भवति । कूप्माण्डखण्ड-वास।कूष्माएडखण्ड-वासा- 
| वलेह-च्यवनप्रास-अमृतप्रास घृत-ज्ागलाद्यपृत-एलादिगुटिका- रसः 
सिन्दूरःप्रबालपञ्चामृता एतेऽपि यथाबसर क्षयं सिद्धाः। सुवण- 
मौक्तिकवराटम्रवालहारिणश्ङ्गयोगाः सर्वोवधेऽपि क्षये विशिष्टमु- 
पुनन्ति ।।१००-१०७॥। 
इत्ति यक्ष्माधिकोरः | 
भाषा--पारा, गन्धक प्रत्येक दो करप ले कञ्जली कर वेल, 
अग्निमन्थ, अरलू , गम्भारी, पाटला इनकी छाल, बलामूल, नागर- 
` मोथा, पुननंवा, आंवला, बड़ी कटेरी, बांसे के पत्त, बिद्दारी- 
कन्द्‌, शतावर इन सब के एक एक क्षे रस से अलग २ मर्दन 
कर स्वरणं, चांदी, स्वर्णमाक्षिक इनके भस्म प्रत्येक द्रव्य एक शाण, | 
कृष्णाश्रक की भस्म १ पल, शिलाजीत ‡ पल, जावित्री, जायफल, | 
बालछड, - तालीशपत्र, छोटी इलायची के बीज तथा लोंग प्रत्येक 
का. चूर्ण आधा कर ले सबको बांसें के रस से मदन कर धूप मे 
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Al सुखा विदारीकन्द के रस से मर्दन कर दो रत्ति की a बना 

| ले | इसे पिप्पली के चूण और शहद से खावे । यह्‌ नित्यो दय रस. 

विष्णु का बनाया.हुआ है| इससे पांचों प्रकार की पुरानी खांसी । 

| भी दूर होती हैं। अति उम्र राजयक्ष्मा, जीणज्वर, अरुचि, 

| धातुगत ज्वर, विषम ज्वर, तृतीयक, चातुर्थिक, बवासीर, कामला, 

पाण्डु रोग, अग्निमान्द्य तथा प्रमेह इसके सेवन से दूर होते हैं। 

इसका सेवन करने वाला कामदेव के समान रूपवान हो जाता 

है | मा० ३ र० ॥१००-१०७॥ क्ल 
इति राजयक्ष्मचिकित्सा 


कु 

ग्रथ कासचिकित्सा i 
बृहद्र॒सेन्द्रगुटिका-- नम 

'कष शुद्धरसेन्द्रस्य गन्धकस्याभ्रकस्य च । मा 
THe हरितालस्य लौहस्य च विषस्य च ॥१॥ | पि 
मनः शिलायाः क्षाराणां बीजस्य कनकस्य च । र 
मरिचस्य च सर्वेषां समं चूर्ण प्रकल्पयेत्‌ ॥ २॥ 


जयन्तो चित्रकं माणं खण्डकर्णो5थ qual | § 
शक्राशन भृङ्गराजं केशराजं तथाऽऽद्र'कम्‌॥ ३॥ f 
नियु एडस्वरसेनपां कषमात्रेण मदयेत्‌ | 


कलायपारमाणा तु वटिकां कारयेद भिषक | 
आद्र कर्वरसेनव पञ्चक्रासं व्यपोहत ll ४॥ 
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कासचिकित्सा ae 
हन्ति कासं तथा श्वासं यच्माणं समगन्दरम्‌ | | 


अग्निमान्धारुचि Mayet पाएइकामलाम्‌ | 
रसायनी च वृष्या च बलवणंप्रसादिनी ॥ ४ ॥ 3 
बृहणं मधुरं स्निग्धं मत्स्यं मांसञ्च जाङ्गलम्‌ | | 


1 घृतपक्वं सदां भच्यं रूच्षं तीच्णं विवजयेत्‌ tl ६ ॥ । 
i बृ दरसेन्द्रगुडिकायाम्‌- त्ताराणां=स्वजि-टङ्क-यवत्षाराणाम्‌ । 


कनकस्य-धत्त रस्य, विषं प्रथगेव जयन्त्याद्यन्यतमस्वरसेन मस्रणी- 
कृत्य मरूणां कज्जलीं तत्र दत्वा मृदित्वा च शेषद्रव्याणि प्रक्षिपेत्‌ । | 
जयन्ती जेंत इति, माण-समानकन्दः, खणडकर्णो=वत्त्रकन्द्‌ः= | 
शकरकन्द इति | र,यो.सा, तु जज्ञलीसूरण इत्युक्तम्‌ | मण्डूकी- 
` मण्डूकपर्णी ब्राह्मी वा, शक्राशानं=भांग इति, एतेषां प्रत्येकं कर्ष- 
मात्रेण स्वरसेन मर्दयेत्‌ । घस्रमात्रेणेति पाठान्तरे-पूत्येकं रसेन 
| दिनमेकं विमदेयेत्‌ । कलायपरिमाणां-कलायो मटर इति तत्र 
माणाम्‌ । सञ्वरे कासे मुख्शोषदाहपिपासादिषु--एवं जीणकासे 
इरोहृद्यशूलेघु कफत रलीकरणाथेमप्यस्य प्रयोगः । हरितालविष- 
योगसत्वादस्य प्रयोगे ब्र हणमधुराद्पिश्यं योज्यम्‌ ॥१-६॥ 
भाषा--पारा, TIS, अभ्रकभस्म, तान्न, हड़ताल, लोह 
विष, मनसिल, यबक्षार, सजित्तार, सुहागा, AIL के बीज, काली 
fara, एक एक कषे कञ्जली में मिला जयन्ती, चीता, माणकन्द्‌, 
शकरकन्द, मण्डूफपर्णी, भांग, AMT, केशराज, अद्रक तथा 
संभाळू इनके एक एक कर्ष रस से TAF घोट मटर के समान 


1 र 
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गोली बना अदरक के रस से खाबें तो पांचों प्रकार a खांसी 
दर होती है । यह गुटिका खांसी, श्वास, राजयद्धमा, भगन्दूर, 
अग्निमान्द्य, अरुचि, शोथ, उद्ररोग, पाण्डु, कामला को दूर | 
करती हे | रसायन और वृष्य है, बल और वर्ण को बढ़ाती हे! 
इस रस के सेवन काल में बृ हण, मधुर, स्लिग्घ द्रव्य तथा मछली, 
जांगल मांस और घी से पके हुए पदार्थ सदा खाने चाहिये | रुखा 
और तीच्ण आहार वर्जित है मा० १ २० ॥१--३॥ 
अम्रतार्राचो रस+- 
पारदं गन्धकं शुद्ध मृतलोहश्च टङ्गणम्‌ । 
रास्ना विडङ्ग' त्रिफला देवदारु च चित्रकम्‌ ॥-७॥ | श 


त्त। 
अमृता पञ्चकं चोद्र' विषश्च व विमद येत्‌ | मु 
ह्विगुञ्जं वातकासात्त : सेवयेदसताणंवम्‌ ॥ ८॥ | 


अमृताण वे--रास्ना=्कुलिञ्जन इति, देवदारुणः सारो Ma, पर 
अमृता>गुड्डची, पद्मकम्‌=पय्यां. इति तस्य त्वकम्राह्या | उत्कटः | क्त 
वातकासे / हूपिंग. कफ ). सततकासवेगे 'हृदयपाश्थमस्तकादिए | मि 
वेदनायां कफहीनकेवलनिष्टीवनमात्रनिर्गमे सत्यसति at ज्वरे | शवा 
मधुना. प्रयोगः | अन्यत्र वातकासे दुग्धसरेण दधिसरेण वा। | शय 
चित्रकमन्र कटुत्रयसिति पाठ उचित एवं |७-८॥ भु 

भाषा-पारा, TAF, लोह, भुना सुहागा, कुलिञ्जन, नः , 
विडंग, Ets, बहेड़ा, आंवला, देवदार, चीता, गिलोय, पास 
विष समभाग कब्जली में मिला खरल कर दो रत्ती की मात्रा मं 
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I. साथ वातकास के नाश क लिए सेबन करावे | इसका नाम - | 


श्रमृतार्णव रस है ॥ ७--॥ | 


> पित्तकासान्तको रसः 

न भस्म ताम्राभ्रकान्तानां कासमदत्वचो रमेः । | 

31 ote ` ~ ५ an ¢ 

र मुनिजर्वतसाम्लेश्च दिनं मद्य सुपिशिडतम्‌ ॥ 8 ॥ | 
las x; 


निष्काध पित्तकासात्तों Ta दिनत्रयम्‌ । 
कासश्यासाग्निमान्यञ्च क्षयञ्चापि निहन्त्यलम्‌ ॥१०॥ 
पित्तक्ासान्त के-कासमदेस्वच इति कासमदंक्षुप त्याल्पत्वात्प- 

रङ्गस्य ग्रहरणमुचितें पत्ररसैरवा । त्रच इत्यत्र वरा इति पाठस्तूचि- 
त एव स्वच इति तु क्वाचिव्कोऽपपाठः | कासमदः=्कसों दी इति, 
युनिजै=रगस्त्यपत्रजैर्वेतसाम्लै=रम्लवेतसफलोद्भवैः । निष्कार्थ= 
माषकक्वयम्‌, व्यावहारिकी मा. २ र, । पित्तकासे ज्वरपिपासामुख- 
य+ | वैरस्याद्षु वासकपत्ररसमधुना, अग्निमान्दयश्वासकासादौ च यथो 
ट* | क्तानुपानेन योज्यः | कचिद्रसभस्मनोऽपि योगोऽत्र हश्यते | अल- 
देप | सिति पर्याःत्यथे । केवलोऽपि काससद रस स्त्रश्वतुवा पायितो बालनां 
बरे | शवासनालीशोथजं सञ्चर्कासं (ब्रोन्को निमोनिया) त्रिभिदिनैर्ना- 
rl | शयति sega करोति विशेषतो azelt, इत्यस्माक- 

WITHA: ॥६-१० 
| | भाषा--ताम्र, अभ्रक, कान्तलौह इनके भस्म समभाग ले 
कसोंदी पद्चाज़ में अगस्त के फूल. अम्लवेत इनके रस से एक एक 
| दिन मरेन कर अच्छी प्रकार गोली बांध रखे । इसकी आधे 
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| ५ २ | | 
er निष्क की मात्रा खाने से पित्त कास तीन दिन में अच्छा होता 4! | 
है । कास, खास, अग्निमांद्य तथा क्षयरोग को भी यह दूर करता ३ 
है । मात्रा आधी रत्ती ॥६-१०॥ 
5 a - 
| काससंहारभैरबो रसः 
| > 
रसगन्घकताम्राश्र-शह्कटङ्गसाणाहिकस्‌ | 7 


मरिचं PIAA M जातीफललवङ्गकम्‌ ॥ ११ ॥ 
कार्षिकं चूर्णमादाय दण्डेनामग्र भावयेत्‌ | र 
भेकपणी केशरा ज-नि्गु एडी-क्राकमाचिका; ॥१२॥ | २ 
द्रोगपुष्पी शालपर्णी ग्रीष्मसुन्द्रकस्तथा | व 
भागी हरीतकी वासा कार्पिकेः पत्रजे रसेः ॥१३। | ` 


वटिकां कारयेद ्ः पञ्चणुञ्जाप्रमाणतः | 
श्रीमद्दहननाथेन काससंहारभे रवः | f 
रसोऽयं निर्मितो यत्नात्‌ लोकरक्षणहेतवे ।। १४॥ | र 
 वासाशुणठीकणटकारी-क्वाथेन पाययेद्‌ बुधः | 


वातजं पेत्तिकं कासं श्लेष्मिकं चिरजं तथा ॥ (४॥ 
कासं नानाविधं हन्ति श्वास्षग्रमरोचकम्‌ | 

९ GN a. धे भे ६ | : 
बलवणकरः श्रीदः पुष्टिदः काॉन्तिवधनः ॥ ¦ 


काससंहा रभे रवे--कुष्ठ--कू ट इति, कार्षिकं-प्रत्येक 
दरडेनासद्य =प्रधमं दण्डेंन मस्रणीकृत्य ततो. भावना | सर्के ` 
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7. तदभावे ब्राह्मी, द्रोण$पीगूमा इति, ग्रीष्मसुन्द्‌ रकः 
! (पहणी १११ छोके) पारद्प्रकरणे अनेकशोऽस्य नाम दृश्यते | 
| कार्षिकः =क्पप्रमायौः प्रत्येकद्रव्यरसै रित्यर्थः | ब्रातकासे कासवे- 
| गादेव खासाधिक्ये जीणांज्वरे gard वेदनायां पैत्तिककासे च 
| पिपासामुखतिक्तताद्य पसर्गेषु बासादीनां प्रत्येकमष्टमाषकमित- 
मादाय तत्काथेन मधुना च देयः 11११-१६ 
भाषा-पारा, गन्धक, ताम्र, अभ्रक, शक्ल इनके भस्म, 
सुहागा, लौह, मिरच, कू ठ, तालीशपत्र, जायफल, लौंग एक २ 
कषे कञ्जली में मिला मण्डूकपर्णी, केशराज, संभाळू, मकोय, 
गूसा, शालपर्णी, ग्रीष्मसुन्द्रक, भार्गी, हरड्‌, बाँसा इनके पत्तों 
के एक २ कर्ष रस से भावना दें पांच रत्ती की गोली बनावें। 
॥ | यह्‌ रस बड़े यत्न से लोकरत्षा के निमित्त श्रीमान्‌ गहननाथ ने 
बनाया था | इसका नाम काससंहारभै रव हे | इस रस को बांसा, 
ats, छोटी कटेली इनके एकत्र क्वाथ से पिलावें | यह वातज, 
पित्तज, श्लेष्म वा पुरानी खांसी तथा अन्य किसी भी प्रकार की 
खांसी को दूर करता हे । उप्र श्वास तथा अरुचि को हटाता है | 
बल वर्ण को बढ़ाता है। श्रीदायक, पुष्टिदायक है, कान्ति को 
बढ़ाने वाला है ॥११-१६।। 
लच्त्मी विलासो रसः 
शुद्धवतं सतालञ्च तालाधं WATT | 
वङ्ग ताम्र घन कान्त कास्य गन्ध पल पलम्‌ ॥ १७॥ 
केशराजरसेनेव भात्रयेद्विवसत्रयम्‌ । 
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कुलत्थस्य रसेनेव भावयेच्च पुनः एनः ॥ «| ८॥ 
एलाजातीफलाख्यञ्च तेजपत्रं लवङ्गकम्‌ । _ 
यमानी जीरकञ्चेव त्रिकटु त्रिफलासमस्‌ ॥ १६ ॥ 
नतं भृङ्ग वंशगभ BAST BRAT | 
भावयेच्च रसेनेव गोलयेत्‌ सर्व मौपश्रम्‌ | 
छायाशुष्का बंटी कार्य्या चणकम्रमिता शुभा ॥ २०॥ 
शीताम्बुना पिबेद्ठीमान्‌ सवकासनिवृत्तय । 
मत्स्यं मांसं तथा चीरं पथ्यं स्यात्‌ स्निग्धभोज्ञनस्‌।।२१ 
च्य कासं तथा श्वासं सज्वर बाऽथ ` विज्वरम्‌ | 
हलीमकं पाणडुरोगं शोथं शूल प्रमेहकम्‌ ॥ २२॥ 
अशा नाशं करोत्यव बलबृद्धि च कारयत्‌। . | 
वजेयच्छाकमम्लञ्च भ्रष्टद्रव्यं हुताशनम्‌ ॥ २३॥ 
लद्मीविलासे-रसः=खपरो यशद्भस्म वा। वनम मध्र भस्म 
तालं कळली च प्रथक्‌ प्रथक्‌ मसृणोकृत्य तत एकीकृत्य ङ्ग 
राजस्य gare द्विदलविशेषस्य च कषायेण त्रिदिनं मदन भावनं 
च। तदनु एलाद्वंशगभान्तानां प्रत्येकं कषमितक्काथेन सप्तभावना? 
नतं=्तगरम्‌, शङ्गः=्दारुसिता, बंशगभ=वंशलो चनम्‌ | वंशलोच-. 
नस्य ठु चूणमेव देयम्‌। aM जीणांकासक्ृशे धन्तकफे ख 
प्रबलतायां च बिशेषतयोपकरोति ॥१७-२३॥ + 
भाषा--पारा एक पलं, गेन्थक एक पंल दोनों की कमली 
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गि हड़ताल खपरभस्म ‡ पल, वंग, ताम्र, अभ्रक, कान्तलोह, 
कांस्य इनके भस्म, प्रत्येक एक २ पल, सबको केशराज 
के रस से तीन दिन भावना दे फिर कुलथी के काथ से तीन दिन 
भावना दे । सूख जाने पर .इसमें छोटी इलायची, 
जायफल, तेजपात, लोंग, ,अजवायन, Ga जीरा, सोंठ, 
मिरच, पिप्पली, tS, बहेड़ा, आंवला, तगर, दारचीनी, बंश- 
लोचन इनके चूर्ण एक २ gy मला दे ।.सवको पीस भांगरे और 
कुलथी की भाबना दे छाया में सुखा चने के समान सुन्दर गोली 
वना शीतल जल से दे । सव प्रकार की खांसी निवृत्त होती हो. 
मछली, मांस, दूध तथा स्निग्ध भोजन इसमें पथ्य है | यह ज्ञय, 
खाँसी, ज्वरसहित वा. ज्वररहित श्वासरोग, हलीमक, पाण्डुरोग, . 
शोथ, शूल, प्रमेह तथा AUNT का नाश करता है | बल बढाता 
हे । इसमें शाक, खटाई, भुने हुए द्रव्य तथा आग. सेकना वजित 
है ॥१७-२३॥ ` 


सवेश्वरो रसः _ . 
रसगन्धकयोश्चूण मेकीकृत्याभ्रकं तथा | 
हेमभिश्च समं कृत्वा मर्दयेद्‌ यामकद्र्‍यम्‌ ॥ २४ ॥ 
व्यूपणांनि लवङ्गे ला THN हेमतुल्यकम्‌ । 
कण्टकार्या रसैर्भाव्यमेकविशतिवारकम्‌ ॥ २४ ॥ 
शिग्र बीजाद्र करसेः TTI भावयेत्‌ पथक्‌ | 
` रसः सर्वेश्वरो नाम कासश्वासक्षयापहः | 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हू | 


am 


६ LES by Arya Samaj रिक्ष and eGangotri 


agua प्रयोक्तव्यं बिभीतकफलत्वचः ॥ के ॥ 
सर्वेश्वरे--हेमभिरिति-बहुत्व॑ सुबण स्यविशेषगुणकरत्वाभि- 
प्रायेण, रसादिचतुणां प्रत्येकमेकं भागमादाय प्रहरद्वयं मदे- 
यित्वा, ततसूयूषणादिटङ्गणान्तानामपि हेमतुल्यकं=्सुवणेमान= 


\ 
| 


मेकभागमादाय-कण्टकारीरसेनैकबिंशातिभावना, शिग्रुबीज्ञाद्र क- 
रसेन प्रथक्‌ सप्तभावनाश्व दत्या हृद्रोगपाश्च शूलयोरपि योज्या । 
` मात्रा २ रक्तिः ॥ २४-२६॥ 

भाषा--पारा, गन्धक एक २ तोला ले कज्जली करें । फिर 
अभ्रक, स्वर्ण एक २ तोला डाल दो प्रहर मर्दन करें । फिर als, 
मिरच, पिप्पली, लौंग, छोटी इलायची, सुहागा एक २ तोला 
ले पूर्वोक्त द्रव्य में मिला खरल करे और छोटी कटेली के रस 
से इक्कीस बार भावना दे फिर सुहांजने के बीजों के रस से और 
अद्रक के रस से प्रथक्‌ सात भावना दे गोली बना ले | यह 
सर्वेश्वररस खाँसी, दमा तथा क्षय रोग का नाश करने वाला है । 
इसके साथ अनुपान में बहेड़े के फल के छिलके का चूर्णं देना 
चाहिए | मा० २ र०॥।२४-२६॥ 

शङ्गाराश्रम्‌— 

शुद्ध HUTT द्विपलपरिमितं शाणमानं यदन्यत्‌ | 
कपूर जातिकोषं सजलमिभकशा तेजपत्रं wast | 
झांसी तःलीशचोचे भजङुसुमगदं धातकी चेति तुल्यम्‌ | *| | 
पथ्या धात्री बिभीतं ञिकडुत्वथ एथक्‌ त्वप्शाणं Te! 
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एलाजातीफलाख्यं ज्ञितितलविधिना शुद्धगन्धाश्मकोलं 

कोलाधं पारदस्य प्रतिपदविहितं विष्टमेकत्र मिश्रम्‌ । 

पानीयेनेव काय्य परिणतचणकस्विन्नतुल्याश्च वट्यः 
प्रातः खाद्या्चतस्रस्तदचु च हि कियत्‌ श्रङ्गवेरं पर्णम्‌ ॥२८। 

पानीयं पीतमन्ते ध्रवमपहरति ज्षिप्रमेतान्‌ विकारान्‌ 


कोष्ठे दुष्टाग्निजातान्‌ ST राजयच्मक्तयञ्च । 


कासं श्वासं ANA नयनपारेभवं मेहम दोडिकारान्‌ | 

छर्दि शूलाम्लपित्तं तृषमपि महतीं गुल्मजालं विशालम्‌ (Rall 

UAT रक्तपित्त -गरलभवगदान्‌ पीनसं प्लीहरोगं | 

हन्यादामानिलोत्थान्‌ कफपवनकृतान्‌ पित्तरोगानशेषान्‌ | 

बल्यो वृष्यश्च योगस्तरुणतरकरः सबरोगे प्रशास्तः 

पथ्यं मांसेशच यूषैः छृतपरिठुलितेगव्यदुग्धेशच भूयः ॥३०॥ 

भोज्यं योज्यं यथेष्टं ललितललनयो दीयमानं मुदा यत्‌ 

शृङ्खारा्रेण कामी युवतिजनशदामोगयोगादतुष्टः | 

वज्यं शाकाम्लमादौ दिनकतिपयचित्स्वेष्छया भोज्यमन्यत्‌ 

दीर्घायुः काममूर्तिगतत्रलिपलितो मानव्रोऽस्य प्रसादात्‌ ॥३१॥ 
FUT -ङ्ृष्णाश्रचूणेमिति कृष्णत्वसामान्यात्‌ वजकष्णाअ- 

ग्रहणमिति (र. इ. चि. ४-५) अन्यत=कपू रादिधातक्यन्तं शाण- 

भानंप्रव्येकं माषकचतुष्टयम्‌ | जलं- बालकम्‌ , इभकणा-गजपि- 
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प्पली; मांसी=वाललड़ इति, चोचं=दारुसिता, गजकुसुमं=नाग- 
केसरम्‌, गद्द-कुछम, पथ्यादीनामधशाण=्माषकहयम्‌ , एलावीज- 
जातीफलयोः प्रत्येकं प्विशारं--मापाष्टक क्षितितलविधिना= (१- 
१२०) गन्धाश्म=गन्धकम्‌ कोलमित=मवकष MIs वा 'तदूद्व्यं 
कोल उच्यते’ पारदस्य प्रतिपदवहितम्‌-पद्‌ पदमिति प्रतिपदम्‌ 
प्रतिलक्षणमित्यथे: | पदं. व्यवसितत्राणस्थानलच्माङघवस्तुडु- 
अ० का० ३ नानार्थवग to १००। लक्ष्म लक्षणमितितट्टीका । 


प्रतिपदं प्रतिलच्यविहितं शो घितं बुभुक्षिता मत्यथः, वु्युच्षतस्यव ` 


प्रोक्तगुणाः सम्भाव्यन्ते | प्रतिपर्दावा हतं स्वस्वप्रमाणेन प्रोक्त 
वा पारद्स्य=सूतस्य, कोलाये=्माषकचतुष्टयं द्रव्यजातमित्यथ* 
एक्रत्रमिश्रं पानी येनेतर=जलेनेव पिष्टामत्यन्बयः | परिणतच- 
गाकसिन्नतल्या्रहमाणाद्रचणकसमानाः । _ सपण खज्ञवेरं: 
पर्णपत्रेश्रहुवेरखर्ड॑ धुत्बाडनुचवेणीयम्‌ , ततो जलपानम्‌ | 
Umaga चेति र।जयदमा फुस्फुलगतः क्षयः ज्षयश्चात्र तद 
व्यत्तिरिक्तो गण्डमाला, अस्थिसन्धियक्रदन्त्रादिगतो sa: । सत्त 
ग्रथितश्लेष्मनिर्ग मने काश्य-ज्वर-पाश्वशूल-हच्छूल दुर्गन्वकफनिर्गमे 


वमने-श्रासकोपे वातश्लेप्मप्रधाने च रोगिणि, आद्र कंरसमधुना, 


पर पत्ररसमधुना बासकपत्ररसमधुना वा योज्यः अस्य बहु 
पाठस्तु-अभ्युच्ययाथमेष ।।२७-३१॥ 

भाषा--काले अभ्रक की भस्म दो पल, कपूर, जावित्री, सुर्ग 
बाला, गजपीपल, तेजपात, लोंग, जटामांसी, तालीशपत्र, दार 
चीनी, नागकेशर, कूठ, धाय के फूल का ART ४-४ मासे; | 
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A बहेड़ा, ais, fara, पिप्पली का चूण २-२ माशे , 
छोटी इलायची , जायफल ८-८ माशे , भूधर यंत्र खे शुद्ध की गई 
गंधक ३ तो० , पारा चौथाई तो० लें । कञ्जली में मिला जल से 
यं घोट फूले चने के समान गोली बना चार गोलियाँ प्रात:काल खाकर 
म्‌ ऊपर से अद्रक और पान चबावें | अन्त में जल AF | 


अग्नि के दूषित होने से कोष्ठ में जो विकार उत्पन्न हुए हों 
उन्हें, तथा ज्वर, उद्ररोग, राजयच्मा, कण्ठमाला, अन्त्रक्षयादि, 
कास, श्वास, सूजन, आँखों की निवेलत। प्रमे ह, मेदोरोग, वमन, 
शूल, अम्लपित्त, अत्यन्त प्यास, बड़ा गुल्मरोग, पाण्डु, रक्त 
पित्त, विष से होने बाले रोग, पीनस, प्लीहा , आमत्रात से 
होने वाले रोग , कफ और वात से होने वाले रोग तथा सब 
“कार के पित्त रोग, इन्हें निश्चय से शीघ्र ही दूर करतांहै। _ 
द्‌ यह रस बलदायक है, वृष्य दवै । इसके सेबन से मनुष्य तरुण 
तं | दो जाता है। सभी रोगों में इसे प्रशस्त माना है । पथ्य में रोगी 
मे | तरी मिला मांस का रस, मूंग आदि के यूष, गो का दूध तथा प्रसन्न 
7, | उर स्त्रियों स परोसा यथेष्ट भोजन खावे । मनुष्य इसके सेवन से 
*कामी होकर सौ स्त्री भोगने से भी सन्तुष्ट नहीं होता। इसके 
सवन के समय प्रारम्भ में शाक, खटाई कुछ दिन के निए छोड़ 
| देनी चाहिए , अन्य यथेष्ट-भोजन कर सकते हैं । इससे मनुष्य 
WZ. कामदेव के समान रूपवान और वलीपलित से रहत हो 
जाता हे) यह कफ की शोषक प्र सद्ध औषध है ।।२७-३९॥ 
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जीण gam लोहं वा यद्यत्रेय प्रदी यते | 
तदायं सर्वरोगाणां सार्वभौमो न संशयः ।।३२॥ 
सार्वेभौमे--श्वङ्गाराश्रयोगे सुवण माषकत्रयं लौहं कप आ, 
अधिकं gear साबेभोमो रसस्ततोप्यधिकफल दः 2A 
भाषा---्श्रङ्गाराश्ररस में यदि war ३ माशा वा लोह १ तो० 
भी डाले तो यह सावभौम रस होता .हे। यह उपरोक्त सब 


` रोगों को नष्ट करता है। मा० १ र०।३२॥ 


तरूणानन्द रसः 
कर्षद्वयं.रसेन्द्रस्यशुद्धस्य गन्धकस्य च | 
कञ्जलीकृत्य यत्नेन शुभे दढशिलातले ॥ ३३ ॥ 
बिल्वाग्निमन्थः श्योणाकः काश्मरी पाटला वला | 
HT पुननंचा धात्री बृहती TTAB ॥ २४ ॥ 
बिदारी शतमूली च करे रेयां थक्‌ रसे: । 
मदेयित्वा पुनर्वासा-स्वरसे दंशतालकेः ।। ३५ ॥ 
मदयेत्तत्र YET रसस्य द्विगुणं क्षिपेत्‌ | 
रसस्याधञ्च कपू रं तत्रैव दापयेद्धिपक्‌ ॥ ३६ ॥ 
जातोकोषफले मांसी तालीशेलालवङ्गकम्‌। ` - 
चूणं कृत्वा प्रयत्नेन माषमात्र' क्षिपेत्‌ एथक्‌ | "| 
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विदारीस्वरसे नेंब वटिकां कारयेद्भिषक्‌ | 


| राजयक्धमाणमत्युग्र क्षयञ्चोग्रमुरःचतम्‌ ।। 3c ॥ 
कासं पञ्चविधं श्वासं स्यरघातमरोचक्म्‌। 
भा, | कामलां पाण्डुरोगञ्च प्लीहानं सहलीमकम्‌ (RE 


जीण ज्वर. तृषां गुल्मं ग्रहणीमामसम्भत्राम्‌ | 
अतीसारञ्च शोथञ्च ङृष्टानि च भगन्दरम्‌ ॥४०॥ 
नाशयेदेष विख्यातस्तरुणानन्दसंज्ञितः | 
रसायनवरो वृष्यश्चक्षुष्यः पुष्टिवर्धनः ॥ ४१ ॥ 
सहस्र याति नारीणां भक्षणादस्य मानवः | 
क्षीणता न च शुक्रस्य न च वुद्धिबलक्षयः UPA 
1 | द्विमासमुपयोगेन निहन्ति सकलान्‌ गदान्‌ । 
शुक्रसन्दोपनं कृत्वा ज्वरं हन्ति न संशयः ॥४३॥ 
नारिकेलजलेनेव भक्ष्योड्य्च रसायनः | 
चीरानुपानाद्‌ वृष्योऽयं न क्ब्रचित्‌ प्रतिहन्यते ॥४४॥ 
|. तरुणानन्दे-कजलीं विल्बादशतमूल्यन्तानां प्रत्येकं कषरसेन 
काथेन वा तद्नुदशतोलकबासारसेन च मदयित्त्रा ततः रसस्य 
| द्विगुणं-कषचतुष्टय शुद्धाश्र =मारितं कृष्णाश्र' वञ्ञाश्र वा एव- 
मेककष कर्पूरं जातीकोषादीनां प्रश्येकमेकमाषकमितं चूणं च 
oll | दत्वा क्षीरविदारीस्वरसेन वटिका २ र० विधेया | हिमासमुपयोगे- 
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नेति-अस्य प्रयोगो जीणज्यर-क्षय-उद्रादिषु लघुपथ्यसेवनेन 
निभैयं मासद्वयं विधेयः । शुक्रसं दीपनमिति=रसादिशुक्रान्तघातूः 
, Se 
नामोजसश्च वृद्धि कृत्वा सकलरोगनाशकः केवलढुग्धसेवने- 
ततोऽपि विशेषफलं दृदाति। अस्य प्रयोगे फलरसास्तु देया 
एव ।।३३-३४। 


— Yh 
i ww. 2. waa 


भाषा--स्वच्छ एवं दृढ़ पत्थर क खरल में पारा और गन्धक 
दो २ कप डाल कजली करे। फिर इसे वेल, अरणी, अरलु, 
गम्भारी, पाटला, WA, मोथा, पुननेवा, आँवला, बड़ी कटेली, 
बांसा के पत्ते, विदारीकन्द्‌, शतावर प्रत्येक के स्तरस वा काथ 
एक कषे से एधक्‌ २ Hea करे। फिर दस तोला बांसा के 
स्वरस से अभ्रक चार कर्ष, एक कर्ष कपू र, जावित्री, जाय- 
फल, जटामांसी, तालीसपत्र, छोटीइलायची, लौंग” इन सब 
द्रव्यों का चुर्ण एक २ माशा मला बिदारीकन्द के रस से 
घोट गोली बना ले। इसके सेबन से अत्युग्र राजयक्ष्मा, क्षय, 
भयंकर उरःक्षत, पांचों प्रकार की खांसी, श्वास, स्त्ररभंग, अरुचि, 
कामला, पाण्डु, [तश्ही, हलीमक, जीणाञ्त्रर, प्यास, गुल्म, 
आम से उत्पन्न ग्रहणी, अतिसार शोथ, कुछ, भगन्दर ये 
सब नष्ट होते हैं । इसका नाम तरुणानन्द रस है | यह उत्तम 
रसायन है, वृत्य है, आंखों,के लिए हितकारी, है, पुष्टिवधेक ' 
है, इसके सेवन से पुरुष एक हजार स्त्री तक भोग ,सकता हे 
वीर्यं भी क्षीण नहीं होता, नाही बुद्धि और बल में कमी होती 
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हे । इसको २ मास तक उपयोग करने से सत्र रोग नष्ट होते हैं । 
यह शुक्र को बढ़ा ज्वर को निसन्देह नाश करता दै । इस रसायन 
। को नारियल के जल के साथ सेत्रन करना चाहिए | दूध के अनु 
पोन से यह वृष्य है। कहीँ पर व्यथ नहीं जाता ।।३३-४४। 
होद्धि रसः 


सूतकं गन्धकं लौहं विषञ्चेव वराङ्गकम्‌.। 

ताम्रकं वङ्कभेस्मापि व्योमकञ्च समांशकम्‌ ॥ BY ॥ 
त्रकडुः भद्रमुस्तं च विडङ्ग नागकेशरम्‌ | . 
रेणुकामलकञ्चेवंर पिप्पलीमूलमेव च ॥ ४६-॥ ` ` 
एषाञ्च द्विगुणं भागं मदयित्वा प्रयत्नतः।  ! 


भावना तत्र दातव्या WATT UAHA? ॥४७॥ = 


मात्रा चणकतुन्या त॒ बाटकय प्रकात्तता | 


कास हान्त तथा श्‍वासमशा सि च भगन्दरम्‌ ॥४८! 


हृच्छूलं पोश्वशूलश्च कणरागं कपालिक्राम्‌ | 
हरेत्‌ संग्रहणीरोगमष्टों च जाठराणि च ॥ 


|^ प्रमेहान्‌ विंशतिञ्चेव चतुर्विधशमजीणंकम्‌ ॥४६॥ 


न चान्नपान ST का न शातवातातपमंथुनषु | 


| ~ ~ 
| १ पत्र तिकड सस्तञच २ रेशुकामेलकम | 
2 जलपिप्पलीनिम्बुभिः ` ४ प्यश्मरीञ्च चठुविभाम्‌ पा० | : 
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यभेष्टेष्टाभिरतः प्रयोगे नरो भवेत्‌ काश्चनराशिगौरः ॥५०॥ 
महो दधो-तराङ्गकं=दारुसिता, व्योमक=्मश्रकभस्म, भद्र- 
मुश्तं=नागरयुस्तकम्‌, सूतादिव्योमान्तानां ्रत्येकमेको भागः | 
fase वादिप्रत्येक भागद्वयम्‌ | गजपिप्पलीक्काथेन त्रिः सप्त वा भाव- 


येत्‌। कपालिका यथा--कपालेष्विव दीयेत्सु दन्तानां सैव wat , 


कपालिकेति पठिता सदादन्तबिनाशिनी | go नि० १६। ग्रहण्यां 
कासोद रशूलयो रस्य प्रयोगः सुखदः ।।४४।।-५०। 


भाषा--पारा, गंधक, लोह, विष, दारचीनी, ताम्र, वंग, 
अभ्रक एक २ तोला, ais, fara, पिप्पली, नागर मोथा, 
विडङ्ग, नागकेसर, रेणुका, आंवला, पिप्पलीमूल दो दो तोला 
मिला गजपिप्पली के काथ से भावना दे चने के समान गोली बना 
रख । इस के सेबन से खांसी, दमा, बवासीर, भंगद्र, हृदय का 
शूल , पसलियों का दद, कान की पीड़ा, दन्त शकरा, संम्रहणी 
आठों उद्र रोग, बीसों प्रमेह, चार प्रकार का अजीर् नाश 
होता है | इसके सेवन के समय खाने पीने में तथा सरदी, वायु, 


धूप एवं मैथुन में परहेज नहीं दै । अपनी इच्छा के अनुकूल चेष्टाओं 
में लगा मनुष्य भी इसके सेबन से aU राशि के समान लाली |. 


लिए गोरा हो जाता है ।।४५-५०। 
जया गुडिका 
WS गन्धको लोहं विषं ,वत्सकमेव च | 
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विडङ्ग केशारं मुस्तमेलाग्रन्थिकरेण कम्‌ ॥४१॥ 
त्रिकटु त्रिफला चित्रं शुद्धः जेपालबीजकम्‌। 
एतानि समभागानि विगुणो गुड उच्यते ॥ ५२ ॥ 
तिन्तिडीवीजमानेन प्रातःकाले च भक्षयेत्‌ । | 
ह, कासं श्वासं क्षयं गुल्मं प्रमेहं विषमज्वरम्‌ ॥५३॥ | 
BAU ग्रहणीरोगं शूलं पाणड्वांमयं जयेत्‌ | 
अपाने हृदये शले वातरोगे गलग्रहे yell 
अरुचावतिसारे च दरतिकाऽऽतङ्कपीडिते | | 
| जयाऽऽख्या निर्मिता ह्य पा भक्षणीया सुरे रपि ॥५५॥ 
जयाुडिकायाम-तरत्सकं=्कुटजत्वक्‌ , वत्सको गिरिमल्लिका 
| So । केसरं=नागकेसरम, एला-्ष॒द्रे ला, प्रन्थिकं-पिप्पली मूलम्‌, 
) रेणुकं=रेणुकाबीजम्‌, चित्रंसरक्तचित्रकमूलत्वक , द्विगुणो गुड 
| इति>सवचूण हिगुणः पुराणो गुडः, तिन्तिडी=इमलो इति, तद्‌- 
’ बीजप्रमाणा मात्रा देया | दुबेलस्य क्षयजं क्षतजं कासं च विहाय 

पाण्डुरोगे कामलायां सति च कासे एवं यकृत्प्लीइवृद्धी च 
४ [5 कोक्घशुद्धिकरत्वेनाप्यस्य प्रयोगः ।।५१-५४५। 

भाषा--पारा, Teas, were, विष, इन्द्रजो, Asa, 
नागकेशर, मोथा, छोटी इलायची, पिप्पलामूल, रेणुका, सॉठ, 
मिर, पिप्पली, रड, बहेड़ा, आंवला, चीता, शुद्ध जमालगोटे 
के. बीज समभाग ले। कज्जली में मिला पीस सब का 
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SUA पुराना गुड़ डाल इमली के छोटे बीज के समान चपटी ५ 
गोली बना प्रातःकाल ले । यहः जया वटी खांसी,- खान, क्षय, 
गुल्म, We, विषमज्वर, अजीण, ग्रहणी, शूल, पाण्डु, गुदा का 
शूल, हृदय का शूल, वातरोग, गलग्रह, अरुचि, अतीसार तथा ह 
सूतिका रोग में लाभ करती हे । यह वटी देवताओं के भी 
सवन योग्य है | मा. २ र. | ५१-५५ || 
fava गुडिका-- 
सूतक गन्धको लौहं विषं चित्रकपत्रकम्‌ । 
विड ङ्गरेणुकाञुस्तमेलाकेसरग्रन्थिकम्‌ | ५६ ॥ 
फलत्रिकं त्रिकटुकं. शुल्वभरेम. तथेव च | 
एतानिःसमभागा(न द्विगुणो दीयते गुडः ॥ ५७॥ 
_ कासे श्वासे चये गुल्मे प्रमेहे विषमञ्बरे | . 
. स्रूतायां ग्रहणीरोगे शूले पाएड्वामये तथा । 
~= हस्तपादादिदाहे च गुडिकेयं. प्रशस्यते tl ४८ ॥ 
बिजेयंगुडिकायाम--पत्रकम-पत्रजम , शुल्वभस्म-निरूत्य | ३ 
ताम्रभस्म, सवेचुणं द्विगुणः पुराणो गुंडः। प्रमेहशलम्रहण्यादि$ *| ` 
कासनिवृत्थ देया । यकृत्क्रियाविकृतो वृद्धौ च प्रशास्यंते मात्र | ५ 
चतूर कतिका ।।५६-४८ || 3 
* भांषो--पारा, गन्धक; लोह, विष, चीता, तेजपात, | 
विडंग, रेणुका, मोथा, छोटी इलायची, नागकेशर, पिप्पला मूलं, 


‘ 
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ai, बहेड़ा, आंवला, als, fara, पिप्पली, ताम्र प्रत्येक सम 


ang भाग सव द्रव्यों से दुगुना पुराना गुड़ डाल गोली बना ले। 
4 | खाँसी, श्वास, क्षय, गुल्म, प्रमेह, विषमज्व॒र, सूतिकारोग, ग्रहणी 
का | शल, पाण्डु और हाथ पेर को जलन में यह गोली बहुत उत्तम 
चा. | है। मा, २ र. ॥४६-४८॥ 
भी = 
खच्छन्द भें रवो रस:-- 
रसमेक॑ द्विधा गन्धं गन्धतुल्यञ्च सेन्धवम्‌ | 
ज्वालामुखीरसेः पञ्चदिनानि परिमदयेत्‌ ॥५६॥ 
मूपिकायां निरुध्याथ पुटेद्रांत्री च मध्यमम्‌ | 
सव भस्म यदा याति वल्लमेनं प्रयच्छति || ६० ॥ 
ग्रहण्यां? संग्रहण्यां च कासे श्वासे विशेषतः | 
उग्रासुर ज्वरतन्द्रासु योजयेत्सततं रसम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अन्यं रोगेषु तं दद्याद्रसं स्वच्छन्दभै रवम्‌ | 
i ष्ट पुश्टिमरसो कुर्य्यात्‌ सोकुमारयश्व कारयेत्‌ ॥ ६२॥ 
४ सच्छन्दम रवे--सैन्धवस्य भागद्वयम्‌ , ज्वालामुखी रसे-ज्वाला- 
हर _| मुखी भल्लातकमिति पूर्वे टीकाकृतः, ज्वालामुखी जयन्ती सा चतु 
पु ¦ | 'पवधा-श्वेता रक्ता पीता कृष्णा चेति शा, ध. टी, | ASAE: ख, २ 
त्रा | अ. ११हो, १३। ज्वालामुखी (जलजम्भुलमराठी, अथवा अगिया- 
ँ घास) र, यो. सा. भाषा । ज्वालामुखी । स्त्री । सूर्यावत्त । वे. श. 
४0 "-------:<<<>>>><<<><<>>>>>>>>>><><>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 
न . १ अग्रहिंण्या वा, २ रोद्रासु ३ दष्टः पा, । 
. 1) प 
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सि,। पञ्चदिनं विमद्य रात्रौ सध्यमानलेन पुटे्यथां पुटपाकश्च 
भवेदौपविप्रमाणह्नि ने स्यात्‌ । मा, २ र, ॥४६-६२॥ 
भाषा--पारा एक तोला, गन्धक दो तोले की कज्जली में | 
सेधानमक दो तोले मिला ज्वालामुखी के रस से पांच दिन तक 
खरल कर मूषा में बन्द कर रात्रिसमय मध्यपुट दे । जब सब F 
भस्म हो जायं तो इसे पीसकर दो रत्ती की मात्रा में रोगी को 
दे । इससे ग्रहणी, संग्रहणी, विशेषकर खांसी तथा श्वास दूर होते 
हें। जब ज्वर में उम्र तन्द्रा al तव इसको दे। अन्य रोगों में 
| भी स्रच्छन्दसैरव रस को दें तो लाभ होता है। यह तुष्टि, पुष्टि 
अ करता-हैं तथा शरीर को सुकुमार करता है ।५६-६२।। 
- रसगुडिका-- 
रसभागो भवेदेको गन्धको द्विगुणों मतः | 5 
त्रिभागा पिप्पली पथ्या चतुर्भागा विभींतकः ॥६३॥ 
पञ्चभागस्त्वामाः च पषडणुणां सप्तभागकां | 
भागी सवमिद चूण भव्यं वव्बोलजेद्र वैः ॥ ६४ ॥ 
एकविंशतिवारञ्च मधुना गुडिका कृता। 
बिभीतकप्रमाशेन प्रातरेकान्तु भक्षयेत्‌ | | 
कासं श्वासं हरेत्‌ चद्रा-क्राथं तदनु कृष्णया ॥६४॥ 
रसगुडिकायाम--आमला स्थाने वासेति पाठान्तंरमेवोचितरम । 
तथा च रसगन्बकपिप्पल्यो हरीतक्यच्षवासकम्‌। WATT चुप 


१ तथा वासा पाठ: । 
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मिति-र. र. स. अ_१३-३७ | बव्वोलः=की कर इति प्रसिद्ध), कण्टकी 
वृक्षों यस्य तवक चर्म शोधनाय प्रभवति, दन्तका च यस्य 
भवति तस्य त्वचः wae: । विभीतकप्रमाणेन=तोलकमाने- 
नेत्यर्थः | इयती मात्रा अहो रात्रमेकेव माह्या । यत्र च कासवेगेनोप- 
द्रवरूपेण श्वासः स्यात्तत्र चतूरक्तिमात्रया मधुना पुनः पुनदेया । 
सिद्धफलेयं गुडिका ।।६३-६४।। 
भाषा--पारा एक तोला, गन्धक दो तोला, पिप्पली तीन 
तोला, हरइ चार तोला, वहेड़ा पांच तोला, आमले छः तोला, 
भार्गी सात तोला | सबको कब्जली में मिला ववूल के. काथ की 
इक्कीस भावना दे । शहद डाल Tes के फल के समान वा एक 
क्षे की गोली वना प्रातःकाल खावे ओर ऊपर से छोटी कटेली 
के काथ में पिप्पली के चूण का प्रेक्षप दे पीवे तो खांसी तथा 
श्वास नष्ट होते हें । मा. ४ र. ॥६३-६५॥ 
; रसेन्द्रगुडिका-- 

माक्तिकश्च॒ शिखिग्रीवमभ्रकं तालक तथा । 

एतांस्तु मिलितान्‌ सर्वान्‌ भावयेदाद्र कद्रवेः । 

रक्तिहयप्रमाणान्तु कल्पयेत्‌ गुडिकां TRA ६६॥ 

जीर्णान्ने भक्तयेदेकां चीरमांसरसाशनः | 

` पश्चकासं चयं श्वासं रक्तपित्त विनाशयत्‌ ॥ ६७॥ 
पाणडुक्रिमिज्वरहरी कृशानां पुष्टिवधिनी | 
शुक्रवृद्धिकरी चेषा अम्लपित्तविनाशिनी । 
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बह्निसन्दीपिनी श्रेष्ठा त्वरोचकविनाशिनी ॥ ६८॥ 
रसेनद्रगुडिकायाम्‌-शिसिग्रीवंतुत्थभस्म, आद्र कद्रवे:-सप्न | 
भावना । जीर्णकासे गलच्षते संति-एवं क्षतक्षीणे चेयं देया। | 
अत्र माक्षिकऽचेत्यतः प्राकू--कष शुद्धरसेन्द्रस्य स्वरसेन जयाद्र यो: 
शिलायां खहयेत्तावद्यावत्पिएडं घनं भवेत्‌ ॥ | 
सौगन्धिकपलं gerd मरिचटङ्गणमिति, पाठो बोध्यः। |: 
अन्यथा रसेनद्रत्वाऽनुपपत्तः ।।६६-६य।। 
| भाषा-सरणंमाक्षिक, तुत्थभस्म, अभ्रक, हड़ताल इनको | | 
समभाग पीस अदरक के रस से ७ भावना दे। दो रत्ती की 
गोली बना एक गोली अन्न के पच जाने पर खाबें। दूध, | | 
मांस रस पथ्य हैं। यह पांच प्रकार की खांसी, क्षय, श्वास, 
रक्तपित्त, पाण्डु, क्रमिरोग तथा ज्वर को नाश करती है। कृश 
पुरुषां को मोटा करती दै, वीय बढ़ाती है, अम्लपित्त रोग को 
हटाती दै, अग्नि का सन्दीपन करने में श्रेष्ठ है, अरुचि को नष्ट 
करती है। मा; १ र, ॥६६-६८॥ 
रन्द्रवटी-- 
WINE (YT गन्धमेकधा कज्जलीकृतमू | | 
निकड AR चूण प्रत्यक सूतसम्मितम्‌ | ६६ ॥ 
अजाचीरेण संभाव्य बटिकां कारयेत्‌ ततः 
आद्र कस्य रस; सेव्या शीततोयं पिबेदनु II we ॥ 


कासश्वासप्रशमनी विशेषादरिनवर्धिनी | 


A owen 
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इयं यदि सदा सेव्या तदा स्याद्‌ योगवाहिका | 
SIS तरुणः शक्तः स्त्री शतेषु वृषायते ॥ ७१॥ 
पुरन्द्रबट्याम्‌-अजाच्तीरेण सम्प्रदायात्‌ सप्तभावना | योग- 
चाहिका=अनुपान वशात्‌ विबिधरोगद्दारिणी। जीणांवाते हृदये 
घक्षसि च वेदनायां कासवेगेन चोद्भवे श्वासे, आद्रकरसमधुना 
कासे च प्रदेया | मा, ३, र, ॥६६-७१॥ 
भाषा--पारा १ तोला, TAS २ तोले की कञ्जली में ais, 
मिरच, पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, आंवला प्रत्येक द्रव्य का चूण एक 
तोला बकरी के दूध में ७ भावना दे गोली वना ले। इस गोली 
को अद्रक के रस से संवन कर ऊपर से ठण्डा पानी पीबे तो 
खांसी और श्वास नष्ट होते हें । विशेषकर यह अग्निवर्थक है । 
यदि इस गोली को सदा सेवन किया जाय तो योगवाही होती 
है। इसके सेवन से वूढा भी जवान के समान शक्त होकर सौ 
सत्री तक भोग कर सकता है | मा. ३ र, ॥६६-७१॥ 
कासान्तको रस: 
ad गन्धं IT शालपणी च थान्यकम्‌ । 
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावन्मात्रं मरीचकम्‌ | 
गुञ्जाचतुष्टयं खादेन्मधुनाकासशान्तये ॥ ७२॥ 
कांसान्तकरसे-मरिचस्य पञ्चभागाः | मनःकम्पे कफः्वरे 
चाल्पक्रासबेगे प्रत्यहं न्रिश्चतुवा-आद्र करसमधुना । सञ्तररे 
उत्कटवातकासे पणांपन्नरसमधुना, आद्रकसैश्धबेन वा योब्यः। 
मा, २ र. ॥७२॥ 
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भाषा--पारा, गन्धक, विष, शालपर्णी, धनियां एक २ तोला, 
मरिचचूर्स पांच तोला कब्जली में अन्य द्रव्य मिला जल से चोट 
गोली बना लें | इसे चार रत्ती मात्रा में शहद से खाबें तो खाँसी 
शान्त होती दै। मा, २ र. ॥७२९॥ 
कासकुठा र:-- 
वङ्ग ल॑ मरिचं गन्धो सव्योषं टङ्गणं तथा । 
fraser कद्रावेः सन्निपातं सुदारुणम्‌ | 
कासं नानाविधं इन्ति शिरोरोगं विनाशयत्‌ ॥७३॥ 
| कासकुठारे--वयोषंस्त्रिकडु, कासे गले शूकबद्वेदनायामाचुषः 
wae | शिरस हृदये पाश्च योश्च कासवेगाष्ठे दनायां सति च वरे 
मलबन्धे, आद्रकरससैन्धबेन, तुलसीपत्ररससैन्धबेन वा योञ्यः। 
आद्रकफे दृष्टफलोऽयं योगः। प्रचारश्चास्य विशेषतः | मा. ३, ९, 
॥ ३७॥ 
भाषा--हिंगुल, मरिच, गन्धक, Als, सिरच, पिप्पलो, ga 
सुहागा समभाग ले अद्रक के रस से दो रत्ती की गोली बनाव, 
इसके सेवन से दारुण. सन्निपात, नाना प्रकार की खांसी तथा 
शिर के रोग नाश होते हैं USA की 
= शरीचनदरामतलौहम्‌- -. .. | 
निकट त्रिफला. धान्यं चव्यं जीरकसेन्ध्रदम्‌। , ` 
दिव्यौषधिइतस्यापि तत्त ल्यमयसो we UI ७४ tl 
नवगुज्ञाप्रमाणेन वटिकां कारयेदूमिषक्‌ | 
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कास चिकित्सा द्वद , | 
CS ~ ~ x , 
| प्रातःकाले शुचिभू त्वा चिन्तयित्वाऽमृतेश्यरीम्‌ ।।७२॥ 
एकेका वटिकां खादेद्‌ रक्तोत्पलरसाप्छुताम्‌ | 
। 


Cs Pep So 


नीलोत्पलरसेनेव कुलस्थस्वरसेन च ॥ ७६ ॥ 
निहन्ति विविधं कासं दोपत्रयसञ्ुद्भवम्‌ | 
वातिकं पेत्तिकं चेव गरदोपसमुद्भवम्‌ ।।७७॥ 
सरक्तमथ नीरक्त ज्वरं श्वाससमन्वितम्‌ | 
भ्रमतृडदाहशूलध्नं रुच्यं वन्हिप्रदीपनम्‌ ॥ ७८ I 
बलवर्णकर॑ वृष्यं जीणंज्वरविनाशनम्‌ | 

इदं चन्द्रामृतं लोहं चन्द्रनाथेन निर्मितम्‌ ॥ ७६ ॥ 


> ८ १ fod व्ये्‌ Ao 

र, चन्द्रामृतलौहे- जी रकं--थ्व तजी रकम्‌, दिव्यीषधिह्तस्य>मन:- 
शिलयामारितस्य | अत्र प्रकृत त्रिश्चतुः पुटे सनभशला fefeqeen- 

<i दिति र, इ. चि. ६. ५२ । यत्त र, यो, सा, भाषायां रसाणंत्राद्य क्त 


„ | जतुषष्टि दिव्यौषधिमिह तस्येत्यर्थः कृतस्तत्र मूलं TH लोहप- 
डव्युद्धृत रसकामधेनो, इत्थं प्यते लौहमा रणे-- 
क्वचित्सा शालहञ्जीति हरित्पर्णी च खा क्त्रचित्‌। 
%| द्व्यौषधीति सा क्वापि क्वचितगतंगलम्बुका ७६१ 
इत्यादिस्तत एव ज्ञेयम्‌ । व्यत्रहारस्तु शिलयेव | सबंसमानं 
.. लौहभस्म, नंवगुज्ञामानावटी, व्यवहारस्छु ब्वियुञ्जमात्रया, रक्तो- 
| | त्पलंज्कोकनद्म्‌। कुलव्थः=्कुलथी गहत इति | शामी=धान्य- 
सेदः, इदं अनुपानत्रयं दोषभेदेन यथा लाभं वा। गरः=क्रत्रिमं 
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विषम्‌ | वासकपत् दूर्वा ला्षारसाद्यन्यतमेन मधुना सरक्त जीणं- 
कासे प्रयुज्यते ।।७४-७६ 
भाषा--सोंठ, मिर्च, पिप्पली, ets, Feet, आंवला 
धनियां, चव्य, श्वेत जीरा, सेंधानमक एक २ तोला ओर मन- 
सिल से भस्म किया हुआ लोह दस तोला सबको पीस नौ रत्ती 
की गोली बनालें। रोगी प्रातःकाल पवित्र होकर अम्रतेश्वरी का 
चिन्तन कर लाल कमल के रस नीले कमल के रस वा कुलथी 
के काथ से १-१ गोली का सेवन करे । यह तीनों दोषों से होने 
बाली विविध खांसियों को दूर करता हे | वातिक, पत्तिक) गर 
दोष से उत्पन्न रक्तसहित वा रक्तरहित कास श्धासयुक्त ज्वर 
इससे दूर होता है । भ्रम, तृष्णा, दाह, शूल नष्ट होते हैं। यह 
रुचिवर्धक, सग्निप्रदी पक, बलवर्धक, वर्णकर तथा वृष्य दै । जीण 
ज्वर को नष्ट करता हे । यह चन्द्रामृतलौह्‌ चन्द्रनाथ ने बनाया 
ह्‌ । मा, २ र. ॥७४-७६॥ 
श्रीचन्द्रामृतो रसः-- 
रसगन्धकलौहानां प्रत्येकं कार्षिकं क्षिपेत्‌ | 
SHUT पल दत्वा मरिचस्य पलाधकम्‌ || ८० ॥ 
त्रिकट त्रिफला चव्यं धान्यजीरकसं न्धम्‌ | 


प्रत्यकं तोलक ग्राह्य छागी दुग्धेन पेषयेत्‌. | 


नवगुञ्जाप्रमाणेन वटिकां कारयेद्भिषक । ८१ ॥ | 


म 


ज 
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ट्र Q ट्र 
प्रातःकाले शुचिभू त्वा चिन्तयित्वा$मृतेश्‍वरीम्‌ | 
एकैकां वटिकां खादेद्‌ रक्तोत्पलरसेन च ॥ ८२॥ 
नीलोसलरसेनापि ङुलत्थस्वरसेन च | 
छागीक्षीरेण मण्डेन केशराजरसेन च ॥ ८३ ॥ 
निहन्ति विविधं कासं वातरक्तसमुद्भवम्‌ | 
वातश्लेष्मज्वरं कासं पित्तश्लेष्मज्वरं तथा | 
वातिऊं पेत्तिकं वाऽपि गरदोपसमन्ब्रितम्‌ || ८४ ॥ 
वासा गुइचिका भागी झुस्तकं कण्टकारिका | 
समभागकृतं क्वाथं प्रत्यहं पाययेदनु || ८५ ॥ 
चन्द्राम्ते--(र, यो. सा, पाठानुसारेण) सैन्धबं--श्रे तस्फटिका 
कृति ग्राह्मम्‌ । न तु रक्तम्‌ । रसादित्रयाणां प्रत्येकं कपः, टङ्कणस्य 
पलम्‌, मरिचस्याधपलम्‌ , सर्वमेकीकृत्य छागीदुग्घेन & र. वटी 
कार्या | व्यवहारस्तु पद्चरक्तिकया | अनुपानं यथासात्म्य' यथालाभं 
यथारोगश्च विचार्यं रक्‍तोत्पलादिभिस्तथा5तिप्रवृद्ध छे ष्मणि 
मधुमिश्रितेन यष्टीक्वाथेन, sat उध्बॉसिकायां दिने रात्रौ च fate: 
पर्णपत्ररसमधुना, वातकासे च मरुवकपत्ररसेन सेन्धतरान्बितेन 
जीणंकासे सरक्ते बा वासकपत्ररसमधुना, आनाहे आद्रेकरसेन, 
आऔषधवीर्यवर्घनाथं वासादिक्वाथेन प्रन्थोक्तविधिना प्रयोज्यः | 
रङ्कण्युक्ता रसा गर्भपातभयाद्रमिण्यै न देयाः । अत्र लौहस्थाने- 
लौहाभ्रबंशलोचनानां प्रव्येकमर्धतोलकमधिकफललाभाय ददते | 
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प्रसिद्धो ृष्टफलश्चायं विशेषतः कफतनूकरणाय HSA ॥=१-८५॥ 
सापा--पारा, WIS, लौह एक २ कर्षे, सुना सुहागा एक 
पत्त, मिरच का चूर्ण $ पल, सौंठ, मिर्च, पिप्पली, हरड, बहेडा, 
आंवला, चव्य, धनियां, श्वेत जीरा, Tar नमक प्रत्येक का चूर्ण 
एक तोला लें | कञजली में मिला बकरी के दूध से पीस नो रत्ती 
की गोली वना लें । प्रातःकाल पवित्र हो भगवती अमृतेश्वरी का 
चिन्तन कर रोगी इसे लाल कमल के रख, नीले कमल के रस, 
कुलथी के काथ, वक्री के दूध, Waal के सांड अथवा केशराज 
क रस से सेवन करे । इससे विविध कास, वात रक्त स उत्पन्न 
कास, वातः A, वा।तःछेष्मज खांसी, HaCaT और 
पिततः ऽमज कास, वातिक, पैत्तिक, गर दोयज ज्वर, कास 
आदि रोग दूर होते हें । इस गोली के साथ अठुपान में ata, 
गिलोय, भारंगी, सोधा, छोटी कटेली इन संब 'औषधों को 
समान भाग ले क्राथ प्रतिदुन बनाकर GF | मा, ३ र, ८०-८५ 
अस्रतमञ्जरी-- 

gues विषञ्चेव 'कशाभरिचटङ्गणम्‌ | 

जातिकोषं ससं सब जम्बीररसमर्दितम्‌ ॥ ८६ ॥ 

रक्तिमानां बीं कुर्यांदाद्र कद्रबसंयुतास्‌ । 

बटीद्रयं त्रयं खादेत्‌ सन्निपातं सुदारुणम ॥ co ll 

ग्र/ग्नसान्धमजाण च सामवातं सुदारुणस्‌ | 

'उप्णतायालुपानेन सर्वव्याधि नियच्छति || ८८ ॥ 
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FR US —— 
MUST चय चाप हन्यांदसतम>जरा ॥८&॥ 


अम्रृतमज्ञर्याम--योगोड्यं sae (४2-४५) समागतः | गुण- 
पाठस्तु. क्चिद्धिकः। सर्वाङ्गग्रहः्शरीरस्य वन्थनवत्‌ पीडा। 
कासे ज्वरातिसारे रोगान्तरे च यधोकताइुपानैयाँ्या ॥८३-८९॥ 
सापा--हिंगुल, विम, पिप्पली, मिरव, सुहागा, जाबित्री सम 
भाग ले जम्बीरी के रस से खरल कर एक रत्ती की गोली बना 
दो तीन गोली अदरक के रस से खावें तो. भयङ्कर सन्निपात, 
ग्निमान्य, अजीर्ण, घोर आसवात नष्ट होता हे , गर्म पानी 
के अनुपान से सब रोगों का नाश करता हैँ । पांच प्रकार की 
जीर्णंज्वर, कय यदि नाश होते 
है | यह रस व्व०्य्हो० ४४ में आ 


खासी, श्वास, खबाङ्गव दना 
| इसका नाम अस्तम 
चुका है ।।८६-८8 
कासान्तक;-- 
निफला व्योपचूणंञ्च समभाग प्रकल्पयेत्‌ | 
मधुना सह पानात्‌ तु दुष्टकासं नियच्छति eel 
कासान्तकरसस्य मधुना गुटिकां विधायाचुषणं कफं निस्सार- 
यति मलचद्भतां चापहन्ति ! सा. = र. ॥६०॥ 
हरड, वहेड़ा; आंवला; als, fara, पिप्पली चूर्ण को सम 
भाग मधु से सेबन करे. तो दुष्ट खांसी दृर होती है ॥६०॥ 
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बहतूआब्ञाराश्रम-- 
पारदं गन्धकञ्चेव THT नागकेशरम्‌ | 
जातीकोषञ्च कपूर लबङ्ग' तेजपत्रकम्‌ ॥६१॥ 
शुद्धकृष्णाभ्रचूणन्तु चतुष्कष प्रयोजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तालीशं घनकुष्ठ च मांसी त्वक्‌ धातकी तथा । 


एलाबीजं त्रिकटुकं त्रिफला करिपिप्पली ॥ 8३ ॥ 

। Bisa वा चेतेपां पिप्पलीक्वाथमर्दितस्‌ | री 
` अनुपानं प्रयोक्तव्यं चोचंत्षौद्रसमायुतम्‌ ॥ ६४ ॥ रि 
अग्निमान्धादिकान्‌ रोगानरुचिं पाएइकामलाम्‌ | रि 

उदराणि तथा शोथमानाहं ज्वरमेव च ॥ ६५॥ क 

ग्रहणीं श्‍वासकासञ्च हन्याद्‌ यक्ष्माणमेव च । रो 
नोनारोगग्रशमनं बलवणीग्निकारकम्‌ | 8६ ॥ न 

बृहच्छ ज्गाराश्रनाम विष्णुना परिकीर्तितम्‌ | दै 

स 


एतस्याभ्यासमात्रेश निव्यांधिर्जायते नरः ॥ ६७॥ 

बृहत्‌ श्ङ्गाराश्र-नागकेसरयुत्तरापथजं पर्वेतीयं गुणवत्तरः » | ~ 
भवति । तेजपत्रकं=्तेजपात इति दारुसिंतावृत्षपत्रम्‌ | सुवण > 
स्रणामस्म न SUL बीजं, गुणपाठसामथ्यात्‌। अश्रं तु कृष्णा” 
WAM वा देयम्‌ , घनं-मुस्तम्‌। धातकी=धातकी पुष्पम्‌, एला- 
रुद्र ञेया | करिपिप्पलली=गजपिप्पल्ली, पिप्पली क्बाथम दितः 
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मिति पिप्पलीतण्डुलान्‌ चूरांयित्वा तत्क्वाथेन भावना | अनुपानम्‌ 
चोचं=्दारुसिताचूणंम्‌ । अभ्यासमात्र णेति-स्वणयुक्तत्वात , 
दीघकालं सेवितेन रसान्तरप्रयोगं विनैव निर्व्याधिभवतीति सुव- 
णस्य प्रभावः।|६१-६७॥ 


पारा एक क्षं, गन्थक एक कर्ष की कजली में सुहागा, 
नागकेसर, जावित्री, कपू र, लोंग, तेजपात GUA एक २ कर्ष, 
कृष्णाभ्रक की भस्म चार कपे, तालीश पत्र, मोथा, Fz, जटा- 
मांसी, दारचीनी, धाय के फूल, छोटी इलायची के बीज, ais, 
मिरच, पिप्पली, ets, बहेड़ा, आंवला, गजपीपल, दो २ कषे 
मिला पिप्पली के क्वाथ से मदन कर गोली Tara | इसको दार- 
चीनी के yu तथा शहद से मिला सेवन करना चाहिए। 
यह अग्निमान्द्य आदि रोग तथा अरुचि, पाण्डु, कामला, उद्र 
रोग, शोथ, आनाह, ज्वर, ग्रहणी, श्वास, कास और यदमा आदि 
नाना रोगों को नाश करता है, बल अग्नि और वर्ण को बढ़ाता 
हे । यह yeas रख विष्णु ने कहा दै । इस रस के नित्य 
सेबन से मनुष्य व्याधिरहित हो जाता है| मा, १, र. ॥६१-६७॥ 


भृङ्गराजस्य पत्रन्तु चूर्शितं मधुना सह | 
गोलक धारयेदास्य कासविष्टम्भशान्तय ॥&८॥ 


केषु चित्पुस्तकेषु-श्रङ्गराजस्येति mat दृश्यते । भ्ङ्गराजपत्र- 
चूण विधाय तस्य च मधुना गोलकं कृत्वा55स्थे धारयेत्‌=आचूः 
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पणां कुर्यात । अत्र चणकः -शङ्गरजवात्तीङुजा रसाः GT: WHA 
सघ्नाः । चि, २९ । ॥६८ ॥ 
॥ इव्यानन्दी टीकायां कासाधिकारः || 
राज के पत्र चूण को मधु से चाटने से खाँसी कब्ज 
दूर होते & । ॥६८॥ 


अथ हिका-श्वास-चिकित्सा । 
सूर्यावत्ता रसः 
गन्धकं सूतकं मद्य यामेक कन्यकादरवे! । 
दयोस्तुल्यं ताम्रपत्र पूवकल्केन लेपथेत्‌ ॥ १ | 

दिनक हणिडकायन्त्र पचच्छतं Aare | 
सूय्यावत्त रसो नाम (SYM: श्बासकासलुत्‌ ॥ २॥ 
क्रमप्राप्तां हिक्काश्रासचिकित्सामाह-तन्र सूयावर्ते TAMA 
कारोऽयम्‌ | पारद्गन्धयोः समभागयोः कन्यकराद्रावे=घृ तकुमारी 
awa मछणां कजलीं विधाय सूतगन्धप्रमाणां ताम्रपत्रम्‌। (अत्र 
करटकवेध्यं ताञ्रपत्र Tay, रेतिकारेतितं सूक्ष्म ताम्रचूणं वा तेनेव 


बालुकायन्त्रे काचकूप्यां बा पाकोपपत्ते;) तत्कल्केनावेष्ख्य शुष्क 


aS ह R | ; 
सत्‌ मृत्कपटाबृतायां काचकूप्यामापूरये तन्युखावरोधन कृत्वा हण्डि- 


कायन्तरे=वालुकायन्त्रे (रससिन्दूर विधानवत्‌) पचेत्‌। श्वासकासछः > 


दिति=दिक्कायक्रतसीहशूलादी नादुपल्षणम्‌ । अधेरक्तिक्ातः 
सेवनीयः | अन्यत्रापि ता-्रभस्सवदृश्योपयोगः ।।१-२। 
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सापा--पारा एक तोला, गन्धक एक तोला. कजली को घीकु- 
मार के रस से एक प्रहर खरल करे | शुद्ध तांबे के पतले पत्र दो 
तोला लेकर उस पर पीठी लेप दे ओर एक हांडो में डाल सुह 
बन्द कर दिन भर पकावे | स्त्राङ्गशीतल हो जाने पर उतार ले । 
इसे दो रत्ति मात्रा में प्रयोग करे । यह्‌ श्वास और कास को दूर 
करता है। सा. 3 र. ॥१-श॥ 
इन्ट्रवारणिकादि FWA 
इन्द्रवारुणिकासूलं देवदारु कडुत्रयस्‌ | 
शकरासहितं ख देदूध्वश्वास निश्चये ॥ ३॥ 
इन्द्रवारुणिका दिचूरा--इन्द्रवारणिकारइन्द्रायन की जड़ इति, 
देवदारु-सुरदारु-अस्य . सारो ग्राह्यः । मात्रामाषकष्ठ यमुष्णजलेन 
प्रव्यह छिस्त्रियां मलशुद्धिरप्यनेन स्यात्‌ ॥१॥ 
भाषा--इन्द्रायण की जड़, देवदार, ais, मिरच, पिप्पली 
प्रत्ये कद्रव्य समभाग ले, सर्वसम खांड सिला यथावल खावें तो ऊध्वं 
श्वास निवृत्त होता हे | इसे अनुपान रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं । 
अथवा अनुपान में इनका क्वाथ वना खांड मिला पीने को 


देते हैं। ॥३॥ 
ie विजयवटी-- 


गन्धकं Re लौहं विषमभ्रकमेव च । 

विडङ्ग' रेणुकं युस्तमेला ग्रन्थिककेशरम्‌ ॥ ४ | 
त्रिकड त्रिफला ताम्र शुद्ध जेपालचित्रकम्‌ | 
एतानि समभागानि द्विगुणो दीयते गुड: ॥| ४ ॥ 
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कासे श्वासे चये Tea प्रमेहे विषमज्वरे | 
ताया ग्रहणीदोषे शूले पाएडवामये तथा | 
हस्तपादादिदाहेषु वटिकेयं प्रशस्यते ॥ ६ ॥ 
विजञयबट्याम्‌--रेणुक =कङुष्ठमिति राजनिषण्टुबणोनुक्रम- 


शिका, रेशुकेति र, यो. सा, पाठे ठु रेणुका सिम्हाळू के बीज इति , + 
~ 2 ¢ 3 
ज्ञेयम्‌ | व्यवहारोप्यनेन्ैव। प्रन्थिकं-पिप्पल्ती मूलम, सवंद्रव्यक्विगण: | हे 


पुराणो गुडः । मलशुद्धि करणेथे$प्यस्य योगो ज्ञेयः। मा,८ र.॥४-६॥ 
भाषा--गन्धक, पारा, We, विष, अभ्रक, विडंग, [सम्हाल के 
बीज, मोथा, छोटी इलायची, पिप्पल्ामूल, नागकेशर, ats, मिरच 
पिप्पली, हरड, बहेड़ा, आंवला, ` ताम्र, शुद्ध जमालगोटा, चीता, 
सम भाग ले कज्ली में मिला सबसे दुगना गुड़ मिलावें 
इसकी मात्रा यथाबल खाबें तो कास, IA, क्षय, गुल्म, प्रमेह, 
विषमज्वर, सूतिकारोग, ग्रहणी, शूल, पाण्डु, हाथ पैरों का दाह 
आदि सत्र रोग निवृत होते हैं ॥४-६। 
घृतेन पाचयेन्मूलं पत्रश्च वासकस्य च। 
भक्तय त्‌ प्रातरुत्थाय कासे श्वासे तये तथा ॥ ७॥ 
वासकप्रयोगे-तासकमूलं पत्रं च गोघृतेन किङ्चिद्‌ भजयि-... | << 


त्वा माषकमात्रया त्रिश्चतुर्वा मधुना छुक्क रणाथ कासादो विशेष- 
तो रक्त।गमन्‌ प्रशस्यते ॥७॥ 


® भाषा--बांसे (अड्सा) के पत्त और जड़ के चूण कोधी | 
में भून कर कास श्वास तथा क्षयरोग में प्रातःकाल प्रयोग-कराना 
चाहिए ।। ७॥ 
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देवदारु पिप्पलीं च शुण्ठीचूणं समं तथा | 
ऊध्बश्‍बासं सदा हन्ति पिबेदुष्ण तरलेन च ॥ ८ ॥ 


देव दारी दिचूणंमपि प्रत्यहं त्रिश्‍चतुर्वा उष्णजलेन योज्यम्‌ ।।८॥ 
भाषा-बुरादा-देवदारु, पिप्पली, सोंठ सबके चूर्णो को सम 
भाग लेकर मात्रा में गरम जल से पीवें तो ऊध्वेश्वास नाश होता 


है ॥८॥ 


लौंहपपेटी रसः-- 
भागो रसस्य गन्धस्य द्वावेको लोहभस्मतः । 
एतद्घृष्ट' द्रवीभूतं मृद्वग्नो कदलीदले ॥ & ॥ 
पातयेद्‌ गोमयमते तथैवोपारि योजयेत्‌ । ` 
ततः पिष्ट्वा द्रवैरेभिः सप्तधा भावयेत्‌ TAF ॥१०॥ 
भागी-सुण्डी-सुनि-वरा जया निगु णिडका तथा | 
व्योषवासककन्याद्र द्रवेस्तस्मात्‌ पुटे पचेत्‌ ॥११॥ | 
आगन्धं GIT ताम्र पपेट्याख्यो रसो भवेत्‌ | 
सवेरोगहरस्तस्त रचुपाने हिं मापकः ॥ १२ ॥ 
ताम्बूलीपत्रसहितः श्वासकासहरः परः । 
THU: सुरसा क्वाथोऽनुपानं वासकाज्जलम्‌ ॥ १३॥ 
ग्रॅम्लिकातेलवात्तकु-कूष्माएडं कदलीफलम्‌ | 


` बज्य मांसरसं सवं पथ्यं दयात्‌ विचक्षणः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नह 


त 


Digitized by Arya Samaj Se ennai and eGangotri 
६६४ रसेन्द्रसारसं 
बज्ञेयेच्च विशेषेण कफक्रत्‌ स्त्रीसुखादिकम्‌ ॥१४॥ 

लौहपपंटी रसे द्वाबिति-प्रस्येकं रसगन्धयो भागद्वयम्‌, पर्पटी | 
वत्पाक (ग्र, ५४-६०) विधाय सञ्चूण्य-एभिरनुपदं वक्ष्यमाणेभा- । 
ग्यीदिभिश्चतुदेशद्रव्यैः सप्त सप्त भावनाः ¦ भार्गी प्रसिद्धा तस्या- 
सक्‌ काथो राह्म, सुण्डी=घुण्डीति, सुनि-रगस्त्यवृक्ष:, a= 
त्रिफला, जया=जयन्ती, कन्या=्कुमारी, ताम्रे =ताम्रनिमिते खपरे 
शबाश्राकाराऽपूपपचनादिपात्रे, आगन्वं=्गन्धकामो दृप्रतीति wed 
पुठे पचेत्‌ । अत्र पुटपचनशव्दस्यागन्धं BIL पचनमेवाभिम्नायः 
खेदनमिति यावन्न तु ४ यक्व लस्थूलगृत्तिकालेपादिपुटपाकः | 
sat खेद्येत्पश्चाद्त्यु (र. र. स० १३-७४) क्तेः । तैस्तैर 
उुपानै =स्तततद्रोगहरातुपानेयेथा शोथे पुननेवानुपानेन । ताम्वूली- 
पत्रसहितो , माषक=स्तन्मानः ) माषकैरिति तृतीयान्तपाठस्तु 
विचारणीयः । कणा-पिप्पत्ती, सुरसा-तुलसी, अम्लिका=चिऽ्चा 
अम्लिकेति-अम्लद्रव्यस्योपलक्षणम्‌ । वारताकु--ब्र न्ताकशाकम्‌ | 
रक्ताह्पतायां प्रशस्तोऽस्य प्रयोगः। £स्तनन्धयशिशूनान्दु रसोऽयं 
नितरां हितः? इति ॥६-१४॥ 


भाषा-पारा दो तोला, गन्धक दो तोला; लौह एक तोला ले, 
कज्जली में लौह मिला खरल में मदेन कर लोहे की कड़छी में रख 
मन्द्‌ याग पर पिघलाबे । पिघलते ही गोबर पर रखे केले 
के पत्तो पर डाले ऊपर से केले के पत्ते को रख दे | इस प्रकार | 
लौह Tet बना ल्ले। फिर इसका चूण और भारंगी; “| 


he. 
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्रगस््य, त्रिफला, जया, निरु रडी, त्रिकुट, बांसा, AEA, अद- 
रक के रस या क्वाथ से सात २ बार भावना दे फिर सुखाकर 
खप्पर जैसे तांबे के पात्र में गन्धक् की गन्ध आने तक भून ले 
इस लोह पर्पटी रस को १ माषा मात्रा में रोगानुसार भिन्न भिन्न 
अनुपान से दें तो सब रोग नाश होते हैं । पान के पत्ते के रस के 
साथ दें तो श्‍वास तथा कास रोग-का उत्तम नाशक हैं अझुपान 
में रोगी तुलसी के क्वाथ में पिप्पली का चूण डालकर पीव! 
अथवा aa का रस पीवे । इमली, तेल, TAA, पेठा, कला, ये 
पदार्थ वर्जित हैं सब मांस रस पथ्य हैं। विशेषकर कफ वर्धक 
चस्तु न दे तथा स्त्रीसम्भोगादि से बचा रहे मा. ४-६ र. ॥८१४॥ 
ताम्रपर्पटी-— 
लौहस्थाने ताम्रयोगात्‌ ताम्रपर्पटिका भवेत्‌ ॥१५॥ 

ताम्रपपंट्याम्‌लौहस्थाने ताम्र योगादिति लौहस्य ताम्रस्य 
च मिलितयोगे शुणाघिक्यं स्यात्‌ | इयं च हण्यामानत्रकक्तय श्वास- 
कासहिक्कासु विशेषतो यक्ृत्सीहि, काकमाचीरसानुपानन प्रयु- 


. ज्यते | पाण्डौ तु प्रशस्ततयोपयोगस्ट्रिफला रसंन ॥१५॥ 


भाषा-ूर्वोक्त कजली में लोह के स्थान में ताम्र डाल तो 
ताम्रपपंटी बन जाती दै इससे भी कास श्वास नाश होते हैं ॥१५॥ 
पिप्पल्याद्य लौहम-- 
पिप्ल्यामलकी दराचा कोलास्थि मधुशर्करा | 


विडङ्गपष्करेयु क्त लौहं इन्ति सुदारुणाम्‌ | 
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छर्दि हिक्कां तथा तृष्णा त्रिरात्र शः न संशयः ॥१६॥ 

पिप्पस्याद्यलोहे-द्राक्षा=गोस्तनी लघवी द्राक्षापि (किसमिस) 
उपयुक्तैव,कोलास्थि-बद्‌ | मज्जा,मघु-मधुयष्टि,मधुशक रेत्येक पदं- 
पुराणं मधु (रक्तपित्त १२) इति वा पुष्करं-पोखरमृल इत सर्व 
द्रव्यसमं लोहभस्म | जलेन मद यित्वा प्विरक्तिप्रमाणावदी छर्दावभ- 
याचूरांन . माषर्कामतेन, तथातिछदंयतो हिक्कायां मषकमितबृह- 
देलाचूणमधुना, एवं हृगमदेनस्तनदुग्वककंटीबीजचूरान वा प्रदेयम्‌ | 
रोगान्तरोद्भव हिक्कायामपी त्थमेवग्रयुज्यते । तृष्णायां धान्यक 
जलेन, च. सू० अ० ४ तृष्णानिग्रहोक्तोषधीनां यथालाभ हिमेन वा 
हिक्कायां सिद्धमदम ॥१६॥ ; 

भाषा--पिप्पली का चूण, आंवले का au’, किशमिस, वेर 
की गुठली की गिरी, पुराना मधु, वायविडंग, पुष्कर मूल प्रत्येक 
द्रव्य सम भाग और सबके तुल्य लोह मिला! खरल करें | इस की 
उचित मात्रा खाने से भयंकर वमन, हिचकी तथा तृष्णा तीन 


(दिन में नि:सन्देह नाश हो जाते हैं ॥१६॥ द 

| श्‍वासकुठारो रसः-- > 

टङ्गणं पारदं गन्धं शिलां विषकडुत्रिकम्‌ | अ 5 

निष्पिष्य वटिका कार्य्या बाणगुञ्जाम्रमाणतः ।।१७॥ : 

उष्णोदकं पिवेच्चालु च द्राकवाथमथापि वा | का 
१--बिवारेण पा० । 
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कासं पञ्चविधं हन्ति श्वासं श्लेप्मसमुदूभवम्र्‌ । 
शिरोरोगं निहन्त्याशु वृत्षमिन्द्र।शनिय था ॥ १८ 


श्वासकुठारे-रिलामनःशला, जलेन मर्दयित्वा प्रमाणतो= . 


मानेन, वाणराञ्ञा=पञ्चगुङ्जा वटी विधेया | अद्यत्वे मा० १ र० | 
क्षुद्रास्कण्टकारी | पञ्चविधे.पकासे मधुना प्रदेयः, प्रतिश्याये- 
आद्र करसमधना, जीर्णापस्मार सन्निपातजमूर्छा मोह-उदराध्मा- 
नशूलातिखेद प्रलापेषुतेस्तेरनुपानेः रौच्तो द्भवेश्वासे नवनीतेन मधुना, 
अन्यत्रपर्णपत्ररसमधुना, वातजकासे नूतनप्रातशियाये सन्निपाते 
स्वरभङ्ग विभीतकचूणोन, तन्मञ्ञा चूरान, War वा। बालानां 
प्रतमक्वासे निग स्डीस्वरसमधघुना त्रिदिनं प्रत्यहं त्रिः | सन्नि- 
पातज्वरे श्वासकासाथ पद्रवे भार्गीकाथेन। शिरोरोगमिति-प्रति- 
श्यायज्बरे-अर्धावभेदके सूर्यावेत्त साधारणाशरः पीडायां नस्य 
रूपेण देया | दष्ट प्रत्ययो यम्‌ ॥१७-१य। 

भाषा-पारा १ भाग, गन्धक एक भाग दोनों की कजली में 
सुहागा, मनसिल, विष, dis, मिरच, facet एक २ भाग मिला 
जल से घोट पांच रत्ति की गोली बनावे । इसे खाकर ऊपर स 
छोटी कटेली का sara या गरम जल पीबें। यह रस पांचों 


“प्रकार की खांसी, कफ से होने वाले श्वास रोग तथा शिरो 


रोग को ऐसे नाश करती है Ga बिजली gat को । 


भा, १-२ TA ॥१७-१८।॥ 
शवासकासचिन्ताम णिः-- 


पारदं माक्षिकं FAW समांशं परिकल्पय त्‌ । 
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पारदाधं मौक्तिकञ्च सताद द्विगुशगन्धकः ॥१६॥ ३ | 

अश्रञ्चेव तथा योज्य' व्योम्नो ्विगुणलौहकम्‌ | | 

कण्टकारीरसेनेव छागीदुग्धेन च प्रथक्‌ ॥२०॥ 

ष्टीमधुरसेनेव पशपत्ररसेन च | 

भावयं त्‌ सप्तवारूच द्विशुझ्ञां वटिकां भजेत्‌ । 

पिप्पलीमधुसंयुक्तां श्वासकासविमर्दिनीस्‌ ॥२१॥ 

'श्वासकासचिन्तामणो--स्व्णमिति-स्वणीभावे स्तरणमाच्षिक 
भस्मनो भागद्टयंगोणकल्पे योज्यम्‌ । मोक्तिकस्याधोंभागः, तथेति- 
अभ्रस्य AMSA, ट्विग णलोहकमिति,व्योम्नोऽपेक्षया छेग ए्यमतो z 
लौहस्यभागचतुष्टयम्‌ | सप्तवारमिति-प्रत्येक प्रथक्‌ सप्त भावना। | 
यह्मणि-उरक्षते तथान्येष्वपि रोगेषु पाण्ड॒तायां श्रासक्लेशे रक्त- | £ 
पूयथुतश्लेष्मनिगेसे च पिप्पली मधुना योज्य: | बालानां तमक- | ब 
श्वासे प्रतमके ( पसली, हब्बा डब्बा )च ज्वर पाश्वे बेदना युते | से 
सदुग्धेन निग एडी पुनन॑वा काथेन शर्करा मधुरेण दिवा रात्रो 
त्री रोगस्य लघुता ,गुरुतानुसारेण प्रदत्त स्त्रिभिदिनैस्ततोऽर्बा 
ग्वा फलति विषमअ्वरजे श्वासकासादावपि तथेव । श्रासबेगसमये 
केवलः पञ्चरक्तिक सोम युतोवाऽर्धघटिकाकालेन श्वासमपाकरोतिः 
इत्यस्माकमनुभतरः 122-22] 
भाषा-पारा स्रणामाक्षिक सोना एक २ तोला लें | मोती भस्म 

आधा तोला, गन्धक दो तोला, अभ्रक दो तोला, लोह चार *| 
लें। पारा गन्धक की कजली सें मिला खरल करे । छोटी केंद 


>. ना» व्वा 
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| ली के रस, बकरी के दूध, मुलहटी के काथ, पान के रस से प्रथक 


सात भावना दे दो रत्तिकी गोली को पिप्पली;चुअ और शहद 
मिलाकर रोंगीखावे तो श्वास तथा कास दोनों नष्ट होते हैं॥१६-२१॥ 
अन्यः श्वासकुठा र:-- 
रसं गन्थो विष॑ ae शिलोपणकडुत्रयमू | 
सर्व सम्मद्य दातव्यो रसः श्‍वासकुठारकः । 
वशतश्लेप्मसमुद्भूत॑ श्वासं कासं TT जय त्‌ ॥२२॥ 
( द्वितीय) श्वासकुठारे--ऊपणंसमरीचं तस्य च भागद्वयम। 
प्रथमश्वासकुठाराद्‌भिन्नोऽयमतस्तद्व्याख्ययाव्याख्यातोज्ञेयः ` । 
मा० १ Zo ॥२२॥ 
भाषा--पारा, गन्धक, विष, सुह्दागा, मनसिल, fara, ats 
मिरच, पिप्पली सम भाग लें। कञ्जली में,मिला जल,से घोट गोली 
बनाके इस श्वासकुठार रख को उचित अनुपान से दें तो वातःछे प्म 
से उत्पन्न श्वास कास तथा क्षयरोग नाश होते हें ॥२२॥ 
श्वासकुठारों रसः-- 


रसं गन्धो विषञ्चेव टङ्गणं समनःशिलम्‌। 


~ एतानि समभागानि मरिचं तच्चतुगु शम्‌ ॥ २३ ॥ 


त्रिभागं gaa ज्ञेयः खल्ले सर्व विचूण य त्‌ | 
रसः श्वासङुठारोऽय' द्विगुञ्जःश्वासकासजित्‌ ॥२४॥ 
गंता संज्ञा यदा पुसां तदा नस्य प्रदापय त्‌ 
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घ्रापय ARIE संज्ञाजननमुत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रतिश्याय च्तच्चीणमकादशविधं TAA | 
हृद्रोगं श्‍्वासशूलञ्च स्वरभेदं सुदारुणम्‌ 
सन्निपातं तथा घोर तन्द्रामोहान्वितं जय त्‌ ॥२६॥ 
अन्य 'श्वासकुठारे-मरिचं तच्चतुग॒ णमिति एकभागापेक्षया 
चतुग णम्‌ ,त्रिभागंत्रूयूषणमिति-अत्र मरिचस्य भागत्रयम्‌ , एवं 
शुण्ठी पिप्पल्योः, ततश्च मरिचस्य भागसप्तकं भवति, ततन्त्रान्त्ररे 
मरिचं सप्तभागर्कामत्युक्तेश्च । शेषं प्रथमश्वासङुठारवञज्ञेयम्‌ | 
अपतन्त्रके शिरोव्यथायां सूर्यायत्तेऽधाबभेदके च नस्येन दीयते 
फलति च त्वरितम्‌ | अपतन्त्रके च प्रचुरमरिचजलालुपानेन 
दन्तबन्धे च तदुद्धाटनं मुखे लोह मुद्रिकादानादिनाबिधाय देयो- 
निम्बपत्र रसैः कटुतिक्तेर्वाऽन्येः ।।२३-२६।। 
इत्यानन्दी टीकायां हिक्काश्वासा धिकारः | 
भाषा--पारा, गन्धक एक २ तोले की कज्जली करें । विष, 
सुहागा, मनसिल, एक २ तोला, मिरच चार तोला als तीन 
तोला, fara तीन तोला, पिप्पली तोन तोला, aa goat को 
एकत्र मिला खरल करें इस के दो रत्ति मात्रा में देने से श्वास ५ | ४, 
तथा कास रोग नष्ट हो जाता है | जब रोगी संज्ञारहित हो जावे 
इसकी नस्य दे सकते हें । इसे नाक में सुं घाने से रोगी शीघ होश -+ 
में आ जाता है प्रातश्याय क्षतक्षीण, ग्यारह ळुक्षण युक्त क्षयरोग; | 
हृदय का रोग, श्वास शूल भयंकर स्वरभेद तथा तन्द्रा एवं मोह 
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स्वरभेदचिकित्सा . ७०१ 

युक्त घोर सन्निपात को यह दूर करता है 1122-261 | 

सोम--यह सोम सुश्रतोक्त सोम नहीं है । सोमचूरां ५ र० | 
उष्ण जल से दे आधे घण्टे में ही इससे श्वास वेग शांत हो 
जाता है । साधारणतः उक्त प्रकार से प्रातः-सायं प्रयोग करे | इस 
पर प्रति संस्कृत निदान छितीय भाग में खुलासा है वहाँ देखें । 
| सका प्रचार टीकाकार ने ही सर्वसाधारण में पहले किया है। 
वैद्या म॑ प्रचार हो इसी विचार से इसका हम संग्रह भी रखते हैं। 


= 


इति हिकका-श्वास-चिकित्सा | f 


~ on 
अथ स्वरभदजाचाकत्सा | 
भैरवो रसः-- 
रसं गन्धं विषं टङ्ग' मरिचं चव्यचित्रकम । 
° च NY He EN 3 
आद्र कस्वरसेनेव सम्सद्य वटिकां ततः ॥१॥ 
व गुज्जात्रयप्रमाणेन खादेत्‌ तोयालुपानतः | 
स्वरभेदं निहन्त्याशु श्वासं कासं सुटुस्तरभ्‌ ॥ २ ॥ 
प्रायः सर्वेष्वेव रोगेषु प्रथमं साधारणमलशुद्धिस्ततो लघु 
| _ भोजनादिकं स्वारथ्यप्रवर्धकमन्यद्पि शुद्धवातातपसेवनं ब्रहमचर्या- 
“| ` [दिकं विधेयमेवाडन्यथेष्टसिद्धिने भवति । स्वरभेदस्योध्वजत्रगत-- 
विकारत्वेडॉप पाचनं शमनमोषधं देयमेव । कासादिघ्विव az 
> भेदेऽपि मुहुमु हुगु टिकादिचूषणं कत्त व्यम्‌ । भैरवे-आद्र कस्य- 
रसेनेकवारमेब मर्दनम्‌ ।प्रतिश्याये-आद्रकरसगुडानुपानेन देयः | | 
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| 
७०२ रसेन्द्रसारसंमरहे | 
मेदो जकफजस्वर भेदे-आचूषणम, TAH स्वरभेदे न योञ्य:॥१-२। _ 
भाषा-पारा, गन्धक, विष, सुहागा, मिर्च, चव्य और चीता ) 
समभाग ले कज्जली में मिला अद्रक के स्वरस से मदन कर | 
तीन रत्ती प्रमाण की गोली बनाबें | इसकी एक गोली को जल | 
से प्रयोग करें । स्वरभेद, भयंकर खाँसी और दमा भी शीघ्र नाश | 
होता है। मा० १. र० ॥१-२॥ 
| चव्यादिचूर्णम्‌— 
चव्याम्लवेतसकट्त्रयतिन्तिडीक 
तालीशजीरकतुगादहनेः समांशेः | 
चूणं गुडप्रमृदितं त्रिसुगन्धियुक्तं 
वेस्वय्य पीनस-कफारूचिषु प्रशस्तम्‌ ॥३॥ 
अनेनेवाुपानेन Aad प्रयोजय त्‌ | 
. योगवाहि रसश्चापि योजयन्ति भिषग्वराः tell ॒ 
चव्यादिचूणं-व्योषादिगुडिकातस्तुगाऽधिका । चन्यं=्चव | 
_ इति, तिन्तिडीकं=चित्वा, तालीसं-गढ़वालदेशे चकरौता पवंतादो 
_एतन्नाम्नैव प्रसिद्धो महान्‌ वृक्षो भवति तत्पत्रम्‌ | तुगा=बंशलो-४ | * 
चनम्‌, दृह्न=श्चित्रकः, त्रिसुगन्थि एलात्वकपत्राशि, विंशतिभागः 
पुराणगुडेन वटिका विधेया, प्रतिश्यायश्वासकासेष्वाप दृष्टफलम्‌ । ¬ 
्तयजस्वरभेदेप्याचूषणीयम्‌ । योगवाह्विरसमिति-रससिन्दूर 
पपेट्याद्योगे सति प्रायः त्रिभिदिनैः प्रतिनिवर्तन्ते ॥३-४॥ 
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अरो चर्काचकित्सा ७०३ 


भाषा--चव्य, अम्लवेत, Gis, fara, पिप्पली, तिन्तिड़ीक, । 
तालीशपत्र, श्वेत जीरा, बंशलोचन, चीता, इलायची, दालचीनी, | 
तेजपात समभाग सव के बरावर पुराना गुड़ भिला गोली 
बना लें | इसे मुख में रखकर चूसें तो स्वरभंग, पीनस, कफ 
तथा अरुचि अद्‌ रोग टीक होते हैं । इसी के अनुपान से याद 
रससिन्दूर का सेवन करें तो शीघ्र लाभ होता दै | इसी अनु- 
पान से ही अन्य योगवाही रखों का प्रयोग वैद्यवर करते हैं ॥७॥ 
सशर्करं शुण्टीचूण चोद्र ण सह योजितम्‌। 
कोकिलस्वर एव स्याद्‌ गुडिका भुक्तमात्रतः ।।५॥ 
संशर्करमित्ति-शुण्टीप्रयोगो मधुना शकरया च प्रायः सर्वेपु 
गलरोगेषुहितः किमुत स्वरभेदे ५] 
॥ इति स्त्ररभेदचिकित्सा ॥ 
भाषा-यदि सॉठ के चूण में खांड मिला शहद के साथ 
गुडिका बना सुख में रख चूसे तो उसी समय कोयल के समान 
स्वर हो जाता है ॥४॥ 
॥ इति स्वरभेदचिकित्सा ॥ 


अथ-अरोचक-विकित्सा । | 
सुधानाध रसः 

रसगन्धौ समौ शुद्धौ दन्तीक्काथेन भावय त्‌ । ` 

जम्बीरस्य रसेनेव-आद्र कस्य रसेन च ॥१॥ 
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मातुलुङ्गस्य तोय न तस्य मञ्जरसेन च | 
` पश्चाद्विशोष्य सर्वा शं रङ्गणश्चावचारय त्‌ ॥२॥ 
देवपुष्पं बाणमितं रसपादं मृतामृतम्‌ | 
माषमात्रश्च तत्सव नागरेण गुडेन वा ॥३॥ 
सर्वारोचकशलार्त्तिमामवांत॑ सुदारुणम्‌ | 
विद्नचीश्चाग्निमान्धश्च भक्तद्व पश्च दारुणम्‌ | 
रसोऽय' वारयत्याशु केसरी कारिणं यथा ॥४॥ 
अरोचकाधिकारे सुधानिधिरसे-कञ्जलीं दन्त्यादिचतुष्टय- 
रसेन क्रमेण-एकवारं भातरयिव्वा-तस्य मज्जस्सेन-मातुलुज्जमज- 
रसेन, मातुलुङ्गमञ्नभाग एको देयः । सर्वाशं=भात्रितद्रव्यसमानं 
equ च दुत्वा, देवपुष्पं=्लवङ्ग' तच्चूणं बाणमितं=भागपञ्चकम्‌ 


रसपाद्‌ं=पारद्चतुथा शम्‌ | मृतामृतमिति--मृतं शोधितं समभाग- 


रङ्गण्युतमिति बा, अम्रृतंर्‍्वत्सनाभचूरां (र, यो, सा, भाषायां 
मृतारृतं=सोमलभस्मेति व्याख्यातम्‌) Feat मा, ४ र. | तोलक- 
षुराणरुडेन माषक्रनागरानुपानेन देयः । प्रथमत प्रवृत्ताग्निमान्ये 


जाते अवरे शरीरबेद्नायामरुचावेवं विसूचिक्राऽऽमवातहृच्छः ४ 


लादिरोगेष्तरुचौ यथायथं दाडिमीस्बरसादिनापि देयः । यत्र 
मुखप्रज्ञिप्तमन्न न स्वदते स अरोचकः | मनसा चिन्तयित्वा टर 
श्रत्वा वा MAAN भक्तद्नेष: | यत्रान्ने श्रद्धौव न भवेत्‌ सोऽ- 
भक्तच्छन्द्‌ः ।।;-४।। 
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अरोचकचिकित्सा ७८०५ 


र भाषा--पारा, गंधक एक २ भाग ले;कञ्जली कर दन्तीमूल 
के काथ से भावना दे फर जम्बीर, awa, बिजोरा तथा 
बिजोरे की मज्जा के रस से प्रथक्‌ भावना देकर सुखा ले । 
सुहागा दो भाग, लोंग का चूर्ण पाँच भाग तथा विष समभाग 
टङ्कण के साथ पिसा हुआ चौथाई भाग ले, इन सबको पूर्वोक्त 
द्रव्य में मिलायें । इसकी एक माशा मात्रा ले सोंठ के au बा 
गुड़ से सबन करें तो सब प्रकार की अरुचि, शूल, भयंकर आम- 
वात, बिसूची, अग्निमान्द्य, भयंकर भक्तद्वेप इन सव विकारों को 
चह रस एंस दूर करता है जेसे सिंह हाथी को । मा, २ र. ॥१-४॥ 
सुलो चनाश्रम्‌-- 
पले सुजीण गगनन्तु वजूकं तेजोबतीकोलप्षशीरदाडिमम्‌ | 
थात्र्यम्लरोलीरुचक पृथगदशपलोन्मितं मर्दितमेव सेवितम्‌ (ly 
अरोचक वातकफत्रिदोषजं पित्तोड्व॑ गन्धसमुद्धवं नृणाम्‌ | 
फास स्वराधातमुरोग्रह रुजं श्वासं AMAA यकृङ्भगन्दरम्‌ ॥६॥ 
हाग्निमान्ध' श्वयथुः समीरणं 

मेहं भृशं कुष्टमखूग्दर कृमिम्‌ | 
शूलाम्लपित्तं क्षयरोगमुद्धतं 

सरक्तपित्त वमिदाहमश्मरीम्‌ । 
निहन्ति चाशासि सुलोचनाभ्रक 

बलप्रदं बृष्यतमं रसायनम्‌ Il 
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७०६ रसेन्द्रसारसंभ्रहे 


व ९ co ® है पड 
सुलोचनाभ्रे--सुजीण-सम्यडःमारितम्‌, वजकं-गगन॑ वञ्जा- 


अकम्‌ । वजकं-ही रकम्‌ , THF वजलोहामिति व्याख्यानान्तरन्तु 
न युक्त सुलोचनाभ्रमिति ख्यातेः, तु इति थादपूरणे। पलं--पल- 
प्रमाणम्‌ | तेजोवती=चव्यम, कोल'=बदरमञ्जा , उशीरं-खस 
इति, दाडिम=मम्लदाडिमबी जस्वरसम्‌ | अम्लरोली=चाङ्ग री, 
रुचकमत्र-छोलिङ्ग इति ख्यातं न तु तदाख्यं लवणुमम्लसाहचर्याः 
दरोचकप्रकरणाच्च | तेजोवत्यादीनि प्रथक्‌ दशपलानि दुखा 
माषकमात्रया तेषु तेषु रोगेषु तेस्तेरनुपानेः प्रयोज्यम्‌ LILI 

भाषा-वत््राश्रक भस्म १ पल; चव्य, वेर की शुठली की गिरी, 
खस, अनारदाना का चूण एक २ पल ले। इन्हें एकत्र मिला 
ताजे आंबले के रस, चाङ्गेरी के रस तथा बिजौरे के रस प्रत्येक 
१० पल से क्रमशः खरल करके गोली बनावे । इसके सेवन से 
वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज तथा अप्रिय गन्ध से होने 
बाली अरुचि नाश होती है | खांसी, स्वरं Is जाना, उरोग्रह 
पीड़ा, श्वास, कफ, यकृत्‌ रोग, भगन्दर, fad, अग्निमान्ध, 
सूजन, वातरोग, प्रमेह, कुछ, रक्तप्रदर, कामि, शूल, अम्लपित्त 
बढ़ा हुआ क्षय रोग, रक्तपित्त, वमन; दाह, पथरी, बवासीर; 
इन सब रोगों का.नाश होता है। बलदायक है, वृष्यतम और. 
रसायन है | इसका नाम सुलोचनाभ्र है। मा. २. र, || ४-७ ll 

शुद्धसूतयो गः-- 
सस्रूतमरुचिध्नं स्यात्‌ तिन्तिडीकगुडोषणम्‌ | 
मृद्वीका जीरकं कृष्णा मातुलड्भाम्लवेतसम्‌ ॥८॥ 
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छर्दिचिकित्सा ७०७ 
शुद्धसूतयो गे--ससूतं-रससिन्दू रस हितम्‌ , तिन्तिडीकं=इम- 
ली का गूदा इति, गुडो वर्षपुराणः, ऊषण'-मरीचम्‌, मृद्दीका> 
राक्ता, जीरक -श्वेतजी रकम, क्ष्णा-पिप्पली , aque =a 
नींबू इति, अम्लवेतसं-अमलवेत इति lel! 
भाषा--रससिन्दूर, तिन्तिडीक, पुराना as, कालीमिरच 
किशमिश, श्वेत जीरा, पिप्पली, अम्लवेत प्रत्येक द्रव्य को सम- 
भाग ले विजोरे के रस से खरल कर चार रत्ति मात्रा में खाने 
से अरुचि नष्ट होती है ।। =॥ 
इत्यरो चक-चिकित्सा | 


अथ छर्दिरोगचिकित्ा । 
छाद्संहारो रस:-- 
अजाजीधान्यपथ्याभिः सचुद्राभिः? कट्त्रिकेः | 
एभिः साधं भस्मसूतः सेव्यो वान्तिप्रशान्तये ॥१॥ 
छर्दिचिकित्सा--छदिसंहारे-- अजाजी=जी रक॑-शवेतजीरका- 
भावे-जीरकत्रितयान्यतमम्रहणम्‌ । त्रयाणामपि. छदिघ्नत्वात्‌ | 


>प्रथ्या-हरीतकी, क्षुद्रा-कण्टकारी, भस्मसूतो=रससिन्दूरः । 


सा, २ र. । पोदीनाख्यतुलसीभेद्स्य रसेनाऽनेकशो देयस्तइनु 
सततं हिमोपला चषण' छदिशान्तये भवति ठृष्णाऽपि Made | 
केबलहिमोपलच्‌षणमपि छरदिविघातायालम्‌॥१॥ 


१--सक्षौद्रामिः पा० 
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पिप्पली, छोटी_कटेली प्रत्येक समभाग ले वमन की शान्ति के ) 
लिये खानां चाहिये ॥ १॥ \ 
चन्दनादिचूर शुड्चीप्रयोगश्च— 
चन्दनं मधुक च्रं पीतं रुधिरवान्दिजित्‌ | 
पिवेद्ान्तिप्रशान्त्यथ ae रिछन्रुहारसम्‌ ॥२॥ 
चन्दनादिचूर गडूचीप्रयोगश्च--चन्दनमत्र रक्तचन्दन' रक्त | 
रोधकत्वात, मधुकं-मधुयटष्टी, अनयोः क्तीरपाकविधानेनापि प्रयोगो 
भवति | चूण स्य तु माषकमिता मात्रा पुनः पुनर्देया । छिन्न 
रुहा=गुडूची | ट्वितोलकमितां गुडूचीं पलमिते जले पिष्टवा वस्त्र 
पूते तोलकमित॑ मधु दत्वा पुनः पुनः प्रयोगः, त्रिदोषज त्तितत्रमने 
पित्ताधिक्ये पिपासाखेद्गात्रदाहादिषु शस्तः। छिन्नरुहा काथो वा | 
qatar | अयं श्होकः केषुचिःपुस्तकेषु मूले न दृश्यते । हिक्‍्का- 
धिकारोक्त' पिप्पल्याद्लहमत्र विधेयमिति च मूले पठ्यते | 
adage विशेषतस्त्रिदोषजञायां मधुना हरीतक्रीचण काथो 
वा शीतलो दिनत्रयं पुनः पुनः प्रयुक्तो दष्टप्रत्ययश्ळदि विघाताय | |^ 
वस्तिदानं च विशेषतो गभिणीवमने सद्य: प्रत्ययकारकम्‌ ॥२॥ 
'भाषा-सफेद चन्दन वा लाल चन्दन, मुलहटी इनको GH) _ 
में घिस पिलाने से रक्तःवमन अच्छा होता हे। इसी प्रकार | 
गिलोय के रस में शहद मिला पिलाबे तो ;बमन की शान्तिं 4- 


होती है ॥२॥ 
५ इति area. चिकित्सा । 
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